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गत वष जाति ने पं० जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रपति के रूप 
में वरा था | इस वष उसने बा० सुभाषचन्द्र के गले में जय-माल 
पहनाई है | पं० जवाहरलाल्न के विचारों की प्रगति तेज थी, तो 
सुभाष बाबू के विचारों को क्रान्तिमय कह सकते हैं। पं० जवा- 
हरलाल जी दो वष तक राष्ट्रपति रहे । इस प्रकार निरन्तर तीन 
वर्ष तक ;छट्ट ने राष्ट्रीय सेना के वाम-पाश्व के सेनापतियों को 
राष्ट्रपति चुन कर यह बतला दिया है कि हवा का रुख़ किधर है। 
हवा का रुख़ बतलाता हे कि देश क्रान्ति चाहता है। वह देर 
नहीं चाहता ओर नहीं स्वराज्य की कोई क्रिश्त चाहता है। वह 
फोरन चाद्दता है ओर पूरा स्व॒राज्य चाहता है। सुभाष बाबू का 
राष्ट्रपति पद पर मुशोभित द्वोता इस बात का प्रमाण है कि देश 
को उनकी शक्तियों पर अगाध विश्वास है । अगर ऐसा न होता 
तो जवाहरलाल के पीछे सुभाषचन्द्र को राष्ट्र की गद्दी न दी 
जाती । 

जिस भारतमाता के सुप्ृतत पर देश ने इतना विश्वास किया 
है, इतनी श्रद्धा दिखाई है उसका पू्े जीवन जानने की इच्छा 
सभी को होगी। बा० सुभाषचन्द्र बोस का जो जीवन-वृत्तान्त 
इस पुस्तिका में जनता के सामने रखा जा रहा है, वह पूर्या नहीं 
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है। उसे जीवन-चरित्र की एक रूप-रेखा ही कह सकते हैं। तो भी 
उसके पढ़ने से पाठकों के हृदय में पदा होने वाल्ली उत्सुकुता का 
काफी श्रेश शांत हो जायगा । उन्हें मालूम हो जायगा कि सुमाष 
बाबू का अबतक का जीवन त्याग और बलिदान का जीवन रहा दे | 
आर उनके विचार समय से आगे रहे हैं । ञआ्राज भी वह समय 
से आगे देख रहे हैं और श्याशा दे कि भविष्य में भी कभी समय 
से पीछे न रहेगे। भारत का स्वाधीनता-संग्राम उन्हे सदा लड़ा- 
कुओं की अगली श्रेणी में पायगा | 


“ूडन्‍द्र 
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दो शब्द ! 

सुभाष बाबू का जीवन एक विजयी ह्लड़ाकू का जीवन रहद्दा 
है | साथी, नेता, सरकार तथा इन सब से जबदेस्त बीमारियों 
से आप सदा लड़ते ही रहे हैं ओर सभी पर विजय भी पाई है । 
ऐसे बीर पुरुष की जीवन-कथा लिखने का साहस मुझ-जैसा 
व्यक्ति हरगिज न कर सकता यदि मेरे ऊपर कुछ कृपालु हाथ न 
होते । भ्रद्वेय पं० इन्द्र जी तो मेरे पथ-निर्माता ही हैं । साहित्यिक 
क्षेत्र भी मुझे उन्हीं की ऋपा से मिला है। इस पुस्तक का सम्पा- 
दुन-भार स्वीकार करके तो उन्होंने मुझे एक दम हल्नका-सा कर 
दिया है। आदरणीय मित्र प॑ं० राजेश्वर जी वेदालंकार का सहयोग 
तो इसमें इतना है कि यदि उन्हें ही लेखक कह दूँ तो अ्रति- 
शयोक्ति नहीं । इनके अलावा सहृदय भाई पं० ओश्मप्रकाश जी 
शास्त्री, विद्याभास्कर के, सोजन्य को भी भुल्लाना न चाहिये, 
जिससे मुझे साहस ओर उत्स ह मिला है। श्रतः उपरोक्त महा- 
नुभावों का में हृदय से कृतक्ष हूं और इसके लिए उन्हें धन्यवाद 
देता हू | 

पुस्तक जल्दी में जसी-कुछ बन पड़ी है. सामने दै। यदि 
इससे भारतीय युवकों के दिल में देशभक्ति के कुछ भी भाव भर 
सके तो परिश्रम सफल समभूंगा । 


किशोर-सदन, धमेपुरा ) 
दिल्‍ली, २-२-र३े८ 
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वह कीन ! 

बह युवक या तो देश को जबार देगा या उसे गहरे पानी 
में लेजाकर पटक देगा । राष्ट्रनेताओं ने जिस बीर दल्लको 
खड़ा किया है, यह श्रधीर सेनापति-राष्ट्रपति या तो उसे तोड़ 
देगा या उसे श्रवस्थानुसार बदलकर माताका सिर ऊँचा कर 
देगा। वह बड़े जोर से उठ रहा हे । उसने अपने विरोधियों को 
एक नहीं कई बार पटख़नी दी है। उसने एक नहीं कई मेदानों में 
नोकरशाही से जग किया, और सफल्नता प्राप्त की है। उसने 
इस छोटी-सी उम्र में श्रपनी ध्यजा पर विजय के कई निशान बांध 
लिये हैं। 

वह जीवित शहीद दै। मर कर शहीद तो बहुत होते हैं, 
परन्तु वह युवक तो जीवित दशा में ही शहीद हो गया दे । उप्तकी 
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वीरता से झतरकार थरथराती दै, उसकी दृढ़ता से साथी 
चोंकते हैं और उसकी अनुपम संगठन शक्ति से विरोधी कांप 
उठते हैं । 

उसका तपःक्ृश हुआ शरीर, गम्भीर चेहरा, आंखों की 
मस्ती और भाषण का माधुये बरबस अपनी तरफ खींच लेता 
है । वह जनता का दुल्लारा है। और उस का नाम दै -- 
सुभाषचन्द्र बोस ! हे 


+-*+न्ट्ऊ्प ३यर्ित+र्यु-- 
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बाल्यकाल 


'बोस परिवार भारत के उन गिने-चुने परिवारों में से है, जो 
अपनी देशभक्ति के कारण आज देश में विशिष्ट स्थान रखते हैं ।/ 
नेहरू परिवार के मोती ओर जवाहर, पटेल परिवार के विद्व 
ओर वल्क्षभ, खान परिवार के अब्दुल्लगफ्फार और डा० खान की 
तरह ही श्राज बोस परिवार के शरत्‌ आर सुभाष को जोड़ी 
भारत के राष्ट्रीय आकाश में दमदमा रही है । 

इनके बाप-दादों का असली धर तो चौबीस परगने के एक 
गांव कोंदालिया में हे, लेकिन पिता रायबहादुर ज्ञानकीनाथ 
बोस कटक में सरकारी वकील थे | उनके ८ सन्‍्ताने थीं, जिनमें 
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सुभाष बोस का जन्म सन्‌ १८६७ ई० में हुआ । अपने भाइयों में 
इनका नम्बर छूठा है । सब से बड़े बेरिस्टर सतीशचन्द्र बोस हैं । 
उनसे छोटे श्री शरतचन्द्र बोस तथा डा० सुनीलचन्द्र बोस 
एम० डी० ने देश में काफी ख्याति प्राप्त की है। रायबहादुर ने 
अपने पुत्रों की शिक्ष्ता-दीत्ता में कोई कसर बाकी नहीं रक्‍्खी 
आर सब को उच्च शिक्ता दिलाने के लिये योरुप भेजा । 

बालक सुभाष के स्वभाव पर माता बासन्तीदेवी का बहुत- 
कुछ प्रभाव पड़ा | वे अत्यन्त साध्वी और धामिक प्रवृत्ति की 
स्त्री हैं । 

सुभाष बाबू ने कटक में ही पढ़ना प्रारम्भ किया ओर वहीं 
से सन्‌ १६१३ में भेट्रिक्युलेशन की परीक्षा पास की। शआप 
पढ़ने में बहुत तेज्ञ थे, फलतः सारे विश्वविद्यालय में आपका 
नम्बर दूसरा रहा । इसके बाद शाप कल्नकत्ता शआआकर प्रेसी- 
डेन्सी कालेज में दाखिल्न हो गये ओर अध्ययन करने लगे। 
कभी-कभी श्राप धामिक पुस्तक भी देख लेते थे ओर अपनी 
माता से इन विषयों पर बहस भी कर लिया करते थे। आपने 
राम-कृष्ण कथामृत आदि धामिक पुस्तकों का श्रध्ययन किय। 
था | आपका हृदय उदारता से ओत-प्रोत था श्रतः कालिज- 
जीवन में आपका अधिकांश समय बीमारों की परिचर्या और 
पीड़ितों की सेवा करने में ही बीतता था। 

विद्यार्थी-अवस्था में ही श्रापको एक बार साधु बनने की 
सनक सभी ओर म्ट गुरू की तलाश में चुपके-से निकल 
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भागे | घर किसी से जिक्र भी नहीं किया और हसरद्वार, बनारस 
तथा बृन्दावन आदि तीर्थों में घूमते और सेर-सपाटे करते रहे । 
इस बीच श्आापका कितने ही साधुओं से परिचय हुआ लेकिन 
ऐसा एक भी न मिला जो दिल की प्यास बुझा सकता-- 
जिज्ञासु की जिज्ञासा शान्त कर सकता | शझन्त में जब यह देख 
लिया कि प्रायः सभी साधु नाम के ही साधु हैं ओर वे ग्ृह- 
स्थियों सेभी अधिक ऐश-अशरत पसन्द करते हैं तो अ्रांख 
खुल गई और आपने गुरू की तलाश का विचार छोड़ घर का 
रास्ता ल्िया। 

कल्लकत्ता में फिर से इन्टरमीडियेट की पढ़ाई शुरू हुई और 
यथासमय परीक्षा में प्रथम अरणी में उत्तीणे हो गये | अब आप 
फिल्लासफी का विषय लेकर बी० ०० में दाखिल हुये । 

झ्ाप निभेय, निःशहक्क एवं भ्रन्याय के प्रति विद्रोही सदा से 
रहे हैं। एक बार आपने कालेज के एक प्रोफेसर सी० एफ० 
आटन को, कुछ विद्याथियों का अपमान करने के कारण पीट 
दिया । परिणाम यह हुआ कि आपको कालेज से निकाल्न दिया 
गया । वहीं आपने एक बार विद्याथियों की हड़ताल भी करा 
दी थी। . 
अब आपकी पढ़ाहे रुक गई ओर इस प्रकार दो व बीत 
गये। लेकिन कोशिश के फल्लस्वरूप बाद में, सर आशुतोष की 
सहायता से कलकत्ता विश्वविद्यालय की अनुमति, कालेज में 
दाखिल होने फे लिये मिल गई और आपने स्काटिश चंचज कालेज 
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से बी० ए० की उपाधि प्राप्त कर ली। फिर सन्‌ १६१६ में 
अआआई० सी० एस० कीं प्रतियोगिता-परीक्षा में बैठने इड्रलेंड चले 
गये । वहां आपने इम्तिहान दिया लेकिन दिल में यह सन्देह 
बैठ गया कि पास नहीं होऊंगा । फिर भी शाप पास हो गये 
ओर सारे विद्याथियों में चोथे नम्बर पर निकले। मनोविज्ञान 
और नीति-शाख्र में आपने केम्त्रिज यूनीवर्सिटी से भी बी० ए० 
की डिश्री प्राप्त की । 

इस प्रकार अपने शिक्ा-काय में सफल्लता प्राप्त कर सुभाष 
भारत लौटे ओर ध्याते ही सरकारी पोस्ट पर अआरूढ़ हो गये । 


(२) 
कमे-पथ पर 


पदारूढ़ होने पर आपके सामने 'अफसरी' के स्वच्छुन्द और 
प्रन्लोभन॒प्रण जीवन का राज-पथ खुल गया था। नई जवानी, 
नया जोश; विल्लायती शिज्षा और स्वतन्त्र का्य-कषेत्र--यदि युवक 
सुभाष चाहता तो सांसारिक सभी सुखोपभोग उसके लिये सुल्लभ 
थे | लेकिन ईश्वर को कुछ ओर ही मंजूर था। 

भारत के इतिहास में १६२० का नागपुर कांग्रेस-अधिवेशन 
चिर-स्मरणीय रहेगा। उसमें कांग्रेस ने 'असहयोग' का प्रस्ताव 
पास करके अपनी पुरानी भीख मांगने और सिफे प्रस्ताव पास 
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करके चुप हो जाने की नीति को व्याग कर गान्धी जी के 
नेतृत्व में बगावत का करयडा बुलन्द किया । 

यह वह समय था, जब पेजाब के हत्याकांड की चोट से तमाम 
भारत तिलमिला उठा था। जलयानवाला बाग के उस श्मानुषिक 
हत्याकांड ने हिन्दुस्तानियों की आंखे खोल दीं । उन्हें मालूम 
हो गया कि अप्रेजों की नजरों में भारतीयों के जीवन का क्‍या 
मूल्य है ! देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिजली की लहर- 
सी दोड़ गई । महात्मा गांधी के आव्हान पर लोग ब्रिटिश सरकार 
से लड़ने के लिये मेद!न में उतर आये। सत्याग्रह आन्दोलन 
छिड़ गया । असहयोग युद्ध का नाद बज उठा । सफेड़ों सरकारी 
कमचारियों ने नौकरियाँ छोड़ दीं, हजारों विद्याथियों ने स्‍्कूलों- 
कालिजों का बहिष्कार कर दिया। वकीलों ने प्रेक्टिस छोड़ दी 
आोर उपाधिधारियों ने उपाधिये वापिस कर दीं। जगह-जगह 
विराट्‌ प्रदशन हुये और लोगों से जेल भरी जाने लगीं । 


हिन्दुस्तानियों के उस उत्साह और जोश को देख कर सरकार 
एकदम घबरा-सी गई। तत्कालीन वायसराय ल्लाड रीडिग ने 
महात्मा जी के सामने राउगडटेबिल कानफरेन्स का प्रस्ताव रखा 
लेकिन सब नेताओं ओर कायेकतांश्रों के जेल में होने फे कारण 
गान्धी जी ने उसे ठुकरा दिया | 

उस समय देशबन्धु चित्तरंजन दास बंगाल के बेताज़ बाद- 
शाह थे। उनकी आवाज पर हजारों बंगाली नौजवान अपने 
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उज्ज्वल भविष्य की ममता छोड़ कर और सांसारिक सुख- 
साधनों पर लात मार कर समराँगण में उतर अआये। 

सुभाष बोस अभी नये-नये ही विल्लायत के सख्तन्त्र वायु- 
मण्डल की हवा खा कर लौटे थे | ऐश्वयथ ओर शासन का मोहक 
पथ यद्यपि उनके सामने था लेकिन श्रात्म-सम्मानी युवक ने 
सोने के पिजड़े में फंसा रहना श्रपना श्रपमान समझा। वह 
उसके मोह में न फंसा भर एकदम श्रपनी ऊँची नोकरी को 
लात मार कर असहयोग अ्ान्दोलन में कूद पड़ा। सांसारिक 
भोग-विल्लास की म्गतृष्णा के शआ्रागे गुलामी की जजीरों में 
जकड़ी भारतमाता की करुण पुकार डसे कहीं श्रधिक हृदय-प्राह्म 
लगी और बहादुर सुभाष ने उसी क्षण से स्वतन्त्रता-युद्ध के 
कटकाकीयणं मागे को अपना जीवन-पथ बना लिया । फिर उसे न 
ओर कोई धुन रही, न वासना | रात-दिन देश कौ चिन्ता और 
देश-सेवा की लगन ही रहने लगी । 

देशबन्धु की नजर इस होनहार युवक पर जो पड़ी तो उसे 
ध्रपना प्रधान सेनापति बनाने में विल्लम्ब न किया । अब तो उनके 
हर एक कार्य में सुभाष बाबू का बहुत बड़ा हिस्सा रहने लगा । 
सेनापति जिस मुहिम को बहुत कठिन समभता था, सुभाष बाबू 
की नियुक्ति उसी पर होती थी | सलाहकार तो और भी थे लेकिन 
कायक्षेत्र में आगे आप ही रखे जाते थे | सुभाष ठीक श्रर्थों में 
देशबन्धु दास का दायां हाथ बन गये । 

मई सन्‌ १६२१ में दास बाबू ने एक बंगाल नेशनल्ल कालेज 
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की स्थापना की थी। श्री बोस उसके प्रिन्सिपल्ल नियुक्त हुये । 
लेकिन ६-७ मद्दीने बाद उसी द्सिम्बर में राष्ट्रीय स्वयेसेवक दल 
के कप्तान-रूप में काये करते हुये आप गिरफ्तार कर लिये 
गये और ६ मास की सजा मिल्ली। यही आ्राप के जेल-जीवन का 
श्रीगणेश हुआ | 

बह, सन्‌ १६२२ का अ्रक्तृबर था। उत्तरी बंगाल्न में भीषण 
बाढ़ आ गई। सवेत्र हाह्कार मच गया । गांव के गांव 
नदारद्‌। हजारों प्राणी बे-घरबार हो, भटक गये। न खाने को अन्न, 
न पहनने को कपड़ा, फिर परिवार के विनाश का श्ात्मिक क्लेश ! 
लोग तड़प उठे । भल्ना, ऐसे समय में सहृदय सुभाष क्‍या चुप 
रहता ९ वह निकल पड़ा और बाढ़-पीड़ित इलाके में राहत-कार्य 
का संगठन कर डाला । बंगाल रिलीफ कमेटी के मनत्री के रूप 
में आपने जिस योग्यता और तत्परता से काय किया उसे देखकर 
जनता आपकी संगठन-शक्ति की क़ायल हो.गई आर लोगों पर 
आपका सिक्‍का बैठ गया। 

द्सिम्बर १६२२ में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ । 
सुभाष भी देशबन्धु फे साथ उसमें पहले-पहल शामिल हुए 
ओर वहां स्वराज्य-पार्टी के कॉंसिल-प्रोग्राम का समर्थन किया | 
गया से वापिस आकर आप चुनाव-युद्ध में संलग्न हो गये और फिर 
स्वराज्य-पार्टी के प्रमुख पत्र 'फारवड!? के प्रधान सम्पादक नियुक्त 
हुए। सन्‌ १६२४ में जब दास बाबू ने कल्नकत्ता कारपोरेशन 
पर कब्जा किया तो आप अप्रेल में उसके एक्ज़ीक्यूटिब अफसर 
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बनाये गये और सिफे १५००) मासिक पर कांये करते रहे । 
इधर देशबन्धु के सफलक्ष आक्रमणों से सरकार घबरा गई और 
उनके सहायकों को चुन-चुन कर जेल के सीखयचों में बन्द 
किया जाने लगा। अ्रभी नये पद पर काये करते हुए म्ुभाष 
बाबू को कुछ ही महीने हुए थे कि क्रृष्ण-सन्दिर का निमन्त्रण 
ध्या पहुंचा | 
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( ३) 
माण्डले की जेल 


अक्तूबर १६२४ में लाड ल्लिटन के शासन में बंगाल सरकार 
ने फिर से दमन-चक्र चलाना शुरू कर दिया । नौकरशाही 
स्॒राज्य-पार्टी की हलचल्लों से दृहल उठी थी और राष्ट्र की बढ़ती 
हुई आकांक्षा का गला घोंट देना चाहती थी। इसल्लिए एक 
बंगाल आडिनेस के नाम से नया कानून पास किया गया, जो 
१६१४ के युद्ध कानून ( डिफेंस आव इंडिया एक्ट ) के समान 
था। इसी आडिनेस फे आधीन श्री सुभाष तथा अन्य अनेक 
देशभक्तों व स्वराज्य पार्टी के सदस्यों को गिरफ़्तार करके, बिना 
मुकदमा चलाये जेलों में बन्द कर दिया गया | 


मायडले की जेल १३ 


देशबन्धु दास ने इन सनमानी गिरफ्तारियों और सजाओं 
का सख्त विरोध किया। उन्हीं दिनों कलकत्ता कारपोरेशन की 
ओर से हुई एक विरोध-सभा में बोलते हुए आपने कहा 
था ४--- 

“यदि देश-प्रेम अपराध है तो में भौ शअ्पराधी है । यदि 
सुभाषचन्द्र बोस अपराधी हैं तो में भी श्रपराधी हूं । इस कार- 
पोरेशन का चीफ एक्जीक्यूटिव अफसर ही नहीं, बल्कि इसका 
मेयर भी उतना ही अपराधी है।” 

सुभाष बाबू २५ अ्रक्तूबर १६०४ को गिरफ्तार किये गये 
थे। शुरू-शुरू में ञआप अलीपुर सेयट्रल्न जेल सें रखे गये, फिर 
वहां से बदरामपुर जेल ( मु्शिदाबाद ) को बदल दिये गये। 
यहां भी कुछ मास ही रहने पाये होंगे कि बंगाल से दूर-माण्डले 
( बरमा ) के उस ऐतिहासिक केदखाने में ले जाकर डाल्न दिये 
गये, जहां कि पहले कभी स्व० लोकमसान्य तिलक ओर स्थ० 
त्ा० लाजपतराय बन्द रखे गये थे | वीर की प्रचएड देश-भक्ति 
का यही पुरस्कार था । 

मायडले की शआबोहवा श्रस्वास्थ्यकर है। श्रतः वह सुभाष 
के भी अनुकूल नहीं पड़ी झऔर वद्द बीमार रहने लगे। थोड़े 
समय में ही आपका ४० पौंड बजन कम हो गया और शरीर 
पर तपेदिक के-से लब्षण दिखाई देने लगे। लेकिन जिसका 
जीवन-सवेस्व ही देश के श्रपण हो, उसे क्‍या चिन्ता ? ऐसी 
दुशखद स्थिति में भी आप थेयपृवेक जेल की सब यातनाये खुशी 
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से सहते रहे । उस एकान्त कोठरी में माठ्भूमि का भव्य चित्र 
उनकी शआंखों में ओर भी उज्ज्वल होकर उतर आया | दिन ओर 
रात- चौबीसों घटा श्रापका एक द्वी स्वप्न धा-देश और देश 
की स्वतन्त्रता ! इतना सब-कुछ होते हुए भी आपका स्वास्थ्य 
तो निरन्तर गिरता ही जा रहा था। यहां तक कि शअग्रेल १६२७ 
में शय्या की शरण लेनी पड़ गई । आपके भाई डा० सुनीलचन्द्र 
बोस तथा सरकार के बड़े-बड़े डाक्टरों ने श्रापक्ो शरीर-परीक्षा 
की ओर यह राय दी कि उनका स्वास्थ्य खतरनाक श्रवस्था की 
शोर जा रहा है। बंगाल सरकार ने डाक्टरों की सिफारिश पर 
सुभाष बोस को स्वास्थ्य-सुधार के लिए स्विटज़रलेयड जाने की 
इज़ाजत दे दी। लेकिन एक शरत्ते लगा दी कि वह कलकत्ता या 
किसी भी भारतीय बन्द्रगाह पर उतर नहीं सकंगे। बहादुर के 
धागे शत्ते-बते क्‍या? उन्होंने तुरन्त रिहा होने से इन्कार कर 
दिया और अपने बड़े भाई श्री शरतचन्द्र बोस को एक पत्र में 
लिखा कि “में शअ्रनिश्चित काल्न के लिए विदेश में रहने की 
धश्पेत्ता भारत की जेल में ही तिनन-तिन्न करके मर जाना पसन्द 
करूंगा | सरकार का क्‍या भरोसा है कि वह कब तक मुझे 
निर्वासन में रखे !” , 

सरकार ने आपको यह कह कर जेल में बन्द किया था कि 
तुम किसी पषड़यन्त्रकारी दक्ष के सदस्य हो, जो विदेशों से 
शस्त्रासत्र मंगाता है, बम आदि विस्फोटक पदाथ तैयार करता 
है और पुक्षिस अफसरों की हत्या करता है। इतने बड़े झ्भियोग 
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का, किन्तु सबूत भी पेश करना जरूरी नहीं समभ्का गया । यही 
नहीं, सरकार तो और भी शागे निकल गई ओर उसने अपनी 
असल्लीयत का पूरा-पूरा सबूत तब पेश किया जब कि 
डाक्टरों द्वारा उनके स्वास्थ्य के सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट करने 
पर भी बंगाल-कौंसिल में यह ऐलान किया गया कि “श्री सुभांष 
बोस की अवस्था इस समय चिन्ताजनक नहीं है और वह अभी 
अशक्त नददीं हुए! मानो, जब उनकी अवस्था सब इलाजों से 
परे होकर, मरने के करीब हो जायगी, तब ही सरकार की दृष्टि 
में उनकी बीमारी चिन्ताजनक होगी ! ऐसी दशा में यह क्या 
विश्वास कि विदेश जाने पर भी सरकार उनको चेन से बैठने 
देती ! काया की तरह हर वक्त सी० आई० डी० के भूत उनके 
पीछे पड़े रहते श्रोर किसी बोल्शेविक क्रान्तिकारी दह्ल का 
सदस्य घततला कर उन्हें फिर किसी केस में धर घसीटा जाता | 
तब उनकी भी वह्दी हालत होनी थी जो अन्य निर्वासित देश- 
भक्तों की हुईं। इन्हीं सब बातों पर विचार करके सुभाष बाबू 
ने निर्वासन की अपेच्ता माठृभूमि में ही खपने का निश्चय कर 
लिया ओर अपने भाई को लिखा :-- 

“स्वतन्त्रता का अमूल्य कोष प्राप्त करने के लिये तो हमें 
व्यक्तिगत ओर सामुदायिक दोनों तरह से कृष्ट उठाना पड़ेगा । 
हैश्वर को धन्यवाद दै कि मेरे हृदय में शान्ति दै। में ऐसी 
किसी भी आपत्ति का शान्तिपृबंक सामना करने को समथे हूँ, 
जो मेरे भाग्य में लिखी होगी। में समझता है कि में अपने 
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राष्ट्र के अतीत काल के पापों का अपने ढेग से प्रायश्चित्त कर 
रहा है ओर इसका मुझे! सन्‍्तोष हे। हमारे विचार अमर हैं, 
वे राष्ट्र के स्मृति-पटल से नहीं उतर सकते। हमारे सुन्दर स्वप्नों 
की विरासत शआने वाल्ली पीढ़ियों को मिन्न जायगी -- यही 
विश्वास ओर शझ्याशा हैं, जो मुझे इस दयड-काल में सदा 
सहारा देगे ।” 

जब सरकार अपने उद्देश्य में करकांय न हुई और डाक्टरों 
ने दुबारा शरीर-परीक्षा के बाद भी यही राय दी कि सुभाष बाबू 
का स्वास्थ्य बहुत खराब है ओर उन्हें जल्दीं से जल्दी किसी 
स्वास्थ्यप्रद स्थान पर भेज देना चाहिये तो श्रब उसके पास 
रिहाई के श्रलावा कोई चारा न रहा। श्रतः लगभग २॥ वर्ष 
जेल की दीवारों में बन्द रखने के बाद, उनके स्वास्थ्य का 
दिवराला निकाल कर ही सरकार ने सुभाष बाबू को बिना शर्त 
के रिहा कर दिया | 

ध्यापकी रिहाई का समाचार पाकर बंगाल हप से पागल 
हो उठा। लोग समय से बहुत पहले अपने प्यारे युवक नेता 
को लेकर श्राने वाले जहाज़ की प्रतींच्ता में घाट पर जमा होने 
शुरू हो गये, लेकिन उनकी निराशा का कोई ठिकाना न रहा 
जब उन्होंने देखा कि जहाज बीच धार में ही रोक लिया गया 
है। डाक्टरों ने जहाज पर ही शरीर-परीक्षा की । वह पहले से 
आधे भी नहीं रह गये थे। आपका पीला और भ्रत्यन्त दु्बल 
शरीर देख कर दशक रो पड़े। यह सब होने पर भी वह खुद 
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प्रसन्न प्रतीत होते थे । एक रात श्री बोस को जहाज पर ही 
बितानी पड़ी और अगले दिन आपकी रिहाई का परवाना 
थ्रा गया । 

देशभर में शआपके जेल्ल से मुक्त होने पर हषे प्रकट किया 
गया और मन्दिरों एवं सभाओं मे स्वास्थ्य-लाभ के लिये 
भगवान से प्राथना की गई | 


'ए+०-- कर्क एचह---०ु७-- 


( ०) 
कलकत्ता कांग्र स 


जेल से निकलने के बाद सुभाष बाबू स्वास्थ्य-सुधार में लगे । 
आाबहवा का परिवतेन, स्वच्छन्द्ता का वातावरण; उन के 
दिल्ल की उमंग भर उत्साह ने खोये हुये स्वास्थ्य को फिर से 
प्राप्त करने में अधिक समय न लिया ओर वे परे स्वस्थ होकर 
पुनः कार्यक्षेत्र में निकल पड़े । युवक सुभाष के उत्साह का क्‍या 
कहना था |! आज बाढ़-पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध कर रहे 
हैं तो कल्न चुनाव-प्रचार में लगे हुए हैं। कभी कॉंसिल-चेम्बर में 
गरज रहे हैँ तो कभी युवकों को स्वतन्त्रता के मंत्र की दीक्षा 
दे रहे हैं। कभी बंगालियों से सल्लाह-मशविरा में व्यस्त हैं तो 
कभी किसी अन्य प्रान्त के दौरे में मस्त्र हैँ। तात्पये यह कि 
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उस समय तमाम हिन्दुस्तान में वह स्वाधीनता का सन्देश 
लेकर घृमते-फिरते थे। आपने पटना के एक भाषण में कहा-- 
“हमारे देश की श्राज ऐसी अवस्था दे कि बीमार रहने से हमारा 
काम नहीं चल्ल सकता ।” इसी उत्साह का कारण था कि आप 
इतनी जल्दी स्वस्थ भी हो गये | 

'डेलीमेल” लण्डन के बम्बई-सम्वाददाता ने इस पर लिखा 
था--“गरम दल के युवक नेता श्रीसुभापचन्द्र बोस ने, जो अ्रस्वस्थ 
होने के कारया रिहा किये गये थे, इतना शीघ्र स्वास्थ्य-ज्ञाभ कर 
लिया दे कि सम्भवतः वह महात्मा गांधी का स्थान ले लगे ।” 

आपकी चहुमुखी सेवाओं ने देश-भर का ध्यान अपनी ओर 
आआाकषित कर लिया ओर इसी के फल्लस्वरूप आप मद्रास कांग्रेस 
में, ञ्र० भा० कांग्रेस कमेटी के मन्त्री चुने गये । लेकिन विचारों में 
अधिक उम्र होने के कारण कांग्रेस-अधिका रियों से अधिक दिन 
निभा न सके और बीच ही में इससे ल्यागपत्र दे दिया। इन्हीं दिनों 
स्वतन्त्रता लीग की स्थापना हुई, जिसमें श्री श्रीनिवास आयद्भर ओर 
पं० जवाहरल्लाल नेहरू के साथ आपका भी बहुत बड़ा हाथ था । 

नेहरू रिपोर्ट-कमेटी के भी श्राप सदस्य थे और “पृण स्वाधी- 
नता? की मांग के अधिकार को सुरक्तित रखते हुये आपने उसमें 
कांफी भाग लिया । साइमन कमीशन के बायकाट में भी झआञाप 
अग्रणी रहे थे । 

सितम्बर १६२८ में जमशेदपुर की ठाटा कम्पनी के मजदूरों 
ने आ्धिकारियों से असन्तुष्ट हो कर हड़ताल की हुई थी। आपने 
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बीच में पड़ कर पुराने मजदूर संघ से कम्पनी के भेनेजर का 
फैसला करा कर इस हड़ताल का सफलतापुण श्रन्त करा दिया । 
आपके इस काये ने राजनेतिक नेताश्रों के सामने भारतीय मज- 
दूरों को अपनाने का एक सराहनीय शआआदशे डपस्थित किया था। 

आपको हल्लचलों के परिणाम-स्वंरूपः अक्टूबर में बंगाल में 
एक बंगाल प्रान्तिक स्वातन्त््य-संघ की भी स्थापना हुई और 
ध्याप ही इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुये । इन्हीं दिनों नागपुर 
में जनरल अवबारी के चित्र का उद्घाटन करने के काये को लेकर 
सी० पी० के कई शहरों का दौरा किया और जिस २ जगह 
ध्याप गये, सवत्र जोरदार स्त्रागत हुआ। स्थानीय लोकल्न बो्डों 
ओर संस्थाश्ओों ने मानपत्र भी भेट किये थे । 

सन्‌ १६२८ के दिसम्बर में कलकत्ते में कांग्रेस का ४४ वां 
अ्रधिवेशन था । स्व्रागत-का रिणी समिति में श्रापको दल्नमपति का 
पद्‌ दिया गया था| अ्रतः आप स्वयेसेवक जुटाने में लग गये 
ओर थोड़े ही दिनों में २००० स्वयंसेवकों की ट्रेन्ड सेना तेयार 
कर ज्ली । इस सेना के सेवकों ने कांग्रेस के समय लिस कार्य 
तत्परता और सेवा-भाव का परिचय दिया था, वह अभी तक 
लोगों को भूला नहीं है। कलकत्ता कां प्रेस के देखने वाले जानते 
हैं कि स्वागत-समिति में दो शक्तियां थीं। समिति के अपध्यक्त श्री 
सेनगुप्त थे और सेनापति श्री सुभाप बोस । क़ानूनी तौर पर 
प्रबन्ध के मुखिया तो श्री सेनगुप्त द्वी थे, परन्तु वस्तुतः सम्पूर्ण 
उत्सव पर सुभाष|बाबू का व्यक्तित्व द्वाबी मालूम दोता था। 


कलकत्ता को प्स 


सब ल्लोग जानते थे कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी सुभाष बाबू 
से घबराती है, और बचती है ; परन्तु मशीन को चलाने वाला 
हाथ तो सुभाष बाबू का था, उसके बिना गुजारा केसे होता ? 

यह कांग्रेस अपनी शान-बान की निराली ही थी। इसकी 
अनेक चीज अभूतपत थीं। सभापति पं० मोतीलाल नेहरू के 
ठाठदार स्वागत-समारोह पर बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी डाह कर सकते 
हैं। २४ घोड़ों की गाड़ी में राजपि नेहरू का जुलूस जा रही 
था, उस समय सबसे आकपेक दृश्य, जो दशक की आंखों में गढ़ 
गया, वह था स््रयेसेवकों के सेनापति श्री सुभाषचन्द्र बोस की 
शानदार मूर्ति ! कोई चित्रकार यदि उस चित्र कोभ्तेयार कर सके 
तो करोड़ों कापियां हाथों-हाथ बिक जांय । सुभाष बाबू का 
हसता हुआ गोरा और गोल चेहरा उस फोजी वेष में ऐसा सजा 
जैसे मुकुट में हीरा सजता है | सुभांष बाबू पूरा फौजी वेष पहने, 
सभापति के शझ्ागे-आगे जाने वाली मोटर में, एक पांव कुछ ऊँची 
जगह पर रकखे, ऐसी शान से खड़ थे, कि देग्बते ही बनता था | 
प्रतीत होता था कि चीन का प्रधान सेनापति युद्धस्थल का निरी- 
च्ण कर रहा है | वह मोटर जहां जाती थी, वहां 'सुभाष बाबू 
की जय' गज जाती थी | 

इस प्रकर जो बांकी तसबीर॑ जनता के हृदयों में आपने 
खिचवाई, बह कां ग्रेस के प्रबन्ध को देख कर मिटी नहीं, प्रत्युत 
आर भी बढ़ गई। 


( ४ ) 
बाधाओं के मुख में 


देशबन्धु दास की मृत्यु के बाद दुर्भाग्यवश बगाल्न के कांग्रे- 
सियों में फूट पेदा हो गई और दो दल बन गये थे। यद्यपि 
सुभाष बाबू तब मांडले में केद थे, लेकिन छूट कर आने पर 
आपको भी इस दलदल में फेसना ही पड़ा। आप श्री सेनगुप्त 
के प्रतिदवन्द्दी समझे जाने लगे | कांग्रेस के कशोधार आप से 
चौंक ही चुके थे, अतः उनकी सहानुभूति भी आपसे दूर--दूसरी 
ओर ही प्रायः बनी रही | शअ्रव॒ बची सरकार, सो वह तो 
उनसे घबराती ही थी । इस तरह सुभाष बाबू के चारों 
ओर कांटे ही कांटे बिछू गये। लेकिन अपनी वीरता और दृढ़ता 


बाधाओं के मुख में श्शः 


कफे कारण झआप न तो घबराये ओर न किकत्तेव्य विमूढ़ ही हुए, 
अपितु परे जोश के साथ काय-क्षेत्र में जमे रहे । 

जनवरी १६२६ में कल्लकत्ता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन हुआ | 
महात्मा गांधी सभापति थे। झआपने तब स्वागताध्यक्त के पद से 
हिन्दी में भाषण करते हुए कहा था-“हम लोग जो मजदूर- 
आंदोलनों में काम करते हैं, हिन्दुस्तानी भाषा की जरूरत को 
हर रोज महसूस करते हैं। बिना हिन्दुस्तानी भाषा जाने हम 
उत्तरी भारत के मजदूरों के दिल्ल तक नहीं पहुंच सकते ।” शआगे 
झ्ापने कहा--“यदि हम लोगों ने तन, मन, धन से प्रयत्न किया 
तो वह दिन दूर नहीं जब भारत स्वाधीन होगा और उसकी 
राष्ट्रभाषा होगी 'हिन्दी' । 

४ माचे को विदेशी कपड़ों के ढेर में महात्मा जी द्वारा 
छगाई आग के कारण पुलिस ने सभा पर हमल्ला बोल दिया। 
लाठीचाज हुआ और महात्मा जी गिरफ्तार कर लिये गये। 
इसी चक्कर में आपको भी धक्का-मुक्की का शिकार होना पड़ा। 
लेकिन इससे क्‍या ? अगले रोज सावेजनिक सभा का सभा- 
पतित्व करते हुए आपने दहाड़ा--“महात्मा गांधी ने सोमवारः 
की रात को जो आग जल्लायी है वह तब तक नहीं बुमेगी, 
जब तक हमारे देश में विदेशी कपड़े कां एक भी टुकड़ा रहेगा । 
हमें विदेशी कपड़े के बायकाट के लिए प्रबल लोक-मत बचाना 
चाहिए ओर नौजवानों को घर-घर इस कपड़े की होल्ली करनी 
चांहिए ।” 
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इसी साल बंगाल-कॉौंसिल का चुनाव हुआ | उसमें आपने 
काफी दिलचस्पी ली ओर कांग्रेस पार्टी को खूब सफलता प्रदान 
कराई | आप भी एम० एल० सी० बने | 

११ अगस्त को कल्कत्त में राजनीतिक पीड़ित-द्विस के 
उपल्क्त में जुलूस निकाला गया था। आप उसके मुखिया थे। 
जुलूस काफी सफल हो गया, इस पर सरकार चिढ़ गई और 
३ सितम्बर को श्रापको समम मिला कि ता० £ को श्रदालत में 
हाजिर हो । मगर बीर झुभाष के कान पर जूं भी न रेंगी । अतः 
बगाल-सरकार ने राज-द्रोह में मुक़दमा दायर कर दिया। आप 
ध्दालत में तो हाज़िर हुए ही न थे, इससे गुर-जमानती वारणट द्वारा 
२५ अक्तूबर को पकड़ लिये गये--ओऔर फिर २७ अ्रकक्‍्तूबर को 
जमानत पर छूटे । 

इस बीच १८ अक्तूबर को पंजाब प्रान्तिक विद्यार्थी राज- 
नेतिक कान्फ्रेन्स का सभापतित्व लाहौर जाकर कर शाये थे। 
वहां आपका जोरदार स्वागत हुआ । 

द्सिम्बर में श्र भा० कांग्रेस कमेटी के लिए चुनाव श्या 
पहुंचा । आप ओर श्री जे० एम० सेन गुप्त भी उम्मीदवार थे । 
वोटिंग हुआ झौर घोषित किया गया कि सुभाष बाबू को 
सब से अ्रधिक वोट मिले दैँ। इससे आपकी लोक-प्रियता का 
पता लगता था। 

लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था। युवक्र जवाहरल्ान् 
सभापति थे | समझा जाता था कि यहां युवक दल का बोलबवाल्ला 
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रहेगा, लेकिन दो महापुरुषों का जादू काम कर गया । जवाहरलाल 
जी दब-से गये, और वहां वही हुआ जो महा० गांधीजी ने चाहा। 
यद्यपि यहां काँग्रेस की नीति में परिवत्तेन करके “पूर्णों स्वतंत्रता” 
की घोषणा की गई, किन्तु युवक सुभाष को सन्‍्तोष न हुआ । 
उसे धीरे-धीरे की नीति पसन्द नहीं, वह तो एक-दम कर गुजरना 
चाहता है| इसीलिए म० गांधी के प्रणे स्वाधीनता वाले प्रस्ताव 
में उसने लाहौर में 'मुकाबिले की सरकार' बनाने का संशोधन 
रक्‍खा था। मगर पास न हो सक्रा। वह शअधीर हो उठा, 
विद्रोह के भाव भी दौड़ गये, लेकिन वह संभल्ना रहा । 

कुछ समय पहले से ही जवाहर और सुभांप की युवर्के 
जोड़ी सममी जाती थी । दोनों में श्रनेक समानताये थीं भी - दोनों 
की देशभक्ति गंगाजल से भी स्वच्छ ओर अग्नि से भी ठीब्र थी, 
दोनों अच्छे लेखक ओर वक्ता थे, दोनों वीर और साहसी थे, 
दोनों देश को एकदम शअआंगे बढ़ाने का संदेश सुमाने वाले थे, 
ओर दोनों एक ही पार्टी के मुखिया समझे जाते थे। लेकिन 
लाहौर कांग्रेस में यह स्पष्ट होगया कि सुभाष बाबू को जवाहर- 
लाल जी भी सन्‍्तुष्ट नहीं कर सके। केवल यही नहीं, वहां तो 
नेहरू जी के अध्यक्ष रूप से दिये गये एक चुनाव सम्बन्धी रूलिंग 
से असन्तुष्ट दोकर बैठक से वाकआउट कर शआआने वालों में आप 
भी थे। इन लोगों ने वहीं अपनी एक अलग कान्फ्रेन्स करके 
'कांग्रेंस डिमोक्रेटिक पार्टी! के नाम से कां ग्रेस के ही अ्रन्तगेत एक 
नया दल्ल खड़ा कर लिया। इसके प्रधान श्री श्रीनिवास शआायंगर 


२६ सुभाषपन्द्र बोस 


और मनत्री सुभाष बाबू ही बनाये गये। लाहौर-कांग्रेस ने फिर तो 
आपको वर्किंग कमेटी में भी नहीं रखा । 

इस प्रकार लाहौर से निराश श्राप कल्लकत्ता ज्लोट आये। 
१७ जनवरी को ही कांग्रेस के कॉंसिल-बहिष्कार के निणोय- 
स्वरूप आपने बंगाल कोंसिल और कलकत्तां कारपोरेशन से 
त्यागपत्र दे दिया । आपने बंगाल्ष कोंसिल के अ्रन्य सभी काँग्रेसी 
सदस्यों से भी मेम्बरी का स्तीफा देकर तुरन्त कांग्रेस-प्रोग्राम 
की पूति में लग जाने की अपील की थी । 

अभी आप अपनी स्कींस पूरी तरह बना भी न पाये थे कि 
ता० २३ जनवरी को दफा १२४ ए तथा १२० धारा के शअ्नु- 
सार राजद्रोह और षडयन्त्र के मामले में फेसला सुनाने का दिन 
आरा पहुचा । सरकार भल्ना कब चूकने वाली थी। अलीपुर के 
एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने १ वषे की कड़ी केद की सज़ा 
ठोंक ही दी। लेकिन एक दया की कि श्राप के साथ स्पेशल 
केद्यों का-सा व्यवहार करने की सिफारिश कर दी । सुभाष बाबू 
जेल भेज दिये गये । 

२६ जनवरी का दिन था। वह ! सारे देश ने उत्साह ओर 
उमंग के साथ उस दिन स्वाधीनता का प्रथम दिवस मनाया। 
श्राज़ादी का दीवाना सुभाष केसे रह जाता ? एक क्या अनेक 
बाधाये आये ; जेल क्या ओर भौ ध्यन्धेरी कालकोटरी में क्‍यों न 
पड़ा हो - वह तो स्वाधीनता-द्विस मनायेगा द्वी। राष्ट्र-गान 
गायेगा, स्वाधीनता की प्रतिश्ना दुहरायेगा और तिरंगा कया भी 
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फहरायेगा। जेल में हलचल मच गईं | स्ट।फ दैरान रह गया । सब 
देग थे, आ्राखिर यह कयडा यहां आया केसे ? सुभाष--श्रपराधी 
सुभाष--से 'पूछा गया तो उत्तर मिन्ना--'मणडा लाने के हम 
जिम्मेवार हैं, जेलर जो करना चाह कर सकते हैं !” 

थोड़े दिन और जेल में बीते। २२ अप्रैल आई। अलीपुर 
जेल में द्वी मछुआ बाज़ार बम केस के अपराधियों और नमक- 
सत्याग्रहियों के साथ जेल्ल-अ्रधिकारियों के दुव्येबहार के खिलाफ 
अन्य ह्ोगों के साथ शआपने भी भूख-हड़तांज कर दी। मानों 
श्रापत्तियों ओर बाधाओं को न्योता देकर बुलाया ! वहां कुछ 
झगड़ा भी हो गया और बीच-बचाव करते हुये जेल्ल-पुलिस की 
मार का शिकार आपको भी होनां पड़ा। यही नहीं ,ताले में 
बन्द कर दिये गये ओर स्पेशल प्मधिकार छीन कर साधारण 
केदियों में डाल्न दिये गये। 

सुभाष बाबू अरब भी मगन ओर दृढ़ थे। न उन्हें अपने- 
विरोधी गिरोह के विरोध की चिन्ता थी और न नेताश्रों के 
अविश्वास की परवाह ही ! उन्हे सरकारी दमनचक्र का भी तो 
तनिक भय नहीं । मानों वे परमात्मा के यहां से ही इस सब के 
लिये तैयार हो कर श्ााये हैं। 


-“फि सम कस्ट' किस०+बिक्-५ 


( ६९)? 
मेयर की कुर्सी पर 


इधर जेल में सुभाष बाबू हलचल्ल के साथ दिन बिता रहे थे, 
उधर «कलककत्ते में कारपोरेशन के चुनाव की चहल-पहल थी। 
का प्रेस पार्टी ने इस बार भी सफल्नता प्राप्तकी और १८ अ्रगस्त 
१६३० के दिन आप ही उसके मेयर निर्वाचित हुये। अगले 
महीने, सितम्बर की २३ तारीख को, जब आप श्रल्नीपुर जेल से 
छूट कर आये, तब कल्लकत्ते ने अपने 'नगर-पिता” ( मेयर ) का 
प्रेम से स्त्रागत किया । 

सुभाष बाबू जेल से आते ही फिर सावेजनिक कार्यों में 
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फेस गये काफी ध्यान क्षगा कर आपने कारपोरेशन की 
सेवा की, मगर शआपका चित्त तो दूसरी ओर ही श्रटक रहा 
था। आपके पीछे देश में सन्‌ १६३० का सत्याग्रह-युद्ध छिड़ 
चुका था । भारत मां के ज्ञाखों लाल जेल्न के सींखचों में 
बन्द थे। इस बार महिलाये भी हजारों की संख्या में रणभूमि 
में जूक पड़ी थीं। सरकार के दमनचक्र से वे भीन बच सकीं। 
हर प्रकार के अत्याचार उन पर हुए। मगर धन्य है, भारतीय 
ललत्ना | तेरे साहस का क्या ठिकाना !? ज्यॉ-छ्यों उधर दमन 
बढ़ा, त्यों त्यों इधर उत्साह और उल्ल्लास झ्याता गया। शराब के 
ठेकों पर, कपड़े की दुकानों में, धरने दिये । जुलूसों में आगे आई 
ओर सभाओं में सिंहनी की भांति दहाड़ कर भारतीय ख्तरियों ने 
अपने प्राचीन गौरव में चार चांद लगा दिये। वे भी दज़ारों की 
तादाद में जेल पहुंच चुकी थीं। ऐसी दशा मे सुभाष बाहर रहे 
ओर मेयर की कुर्सी पर जम कर आफीसरी हां टे यह श्रसम्भव, 
एकदम असम्भत्र था! वह अवसर ढूंढने लगे, ओर इस प्रकार 
१६३१ का जनवरी मास आ पहुंचा । २६ तारीख को स्वतंन्नता- 
दिवस मनाने का आदेश था ही । स्वतेन्नता के पुजारी के ल्लिए इस 
से अधिक खुशी का त्योद्दार और कौन-सा हो सकता है ! पिछले 
सात्न तो परवश था, वह दिल खोल कर अपनी आराध्य स्वते- 
त्रता देवी की पूजा न कर सका था। अब की सौभाग्य मिलेगा ! 
फिर, इस आनन्द को वह अकेक्षा भी तो नहीं भोग सकता ! 
आखिर, नगर-पिता के लिये यह स्वाथे की बात होगी न ! अतः 
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इस त्यौहार को श्रधिक से श्रधिक विस्तृत और सावेजनिक रूप 
में मनाने की तैयारियां होने कगीं । 

इससे पहले कि उपरोक्त सुअवसर आता, श्रापको मालदा 
जाने का काम पड़ गया । सरकार के तो कान खड़े हो चुके थे । 
वह बिदकी झऔर ञआआाप पर दफा १४४ का वार कर दिया। 
आज्ञा उल्््नन तो दोनी ही थी, परिणाम-स्वरूप गिरफ्तार 
करके तुरन्त अदाल्नत में पेश कर दिया गया। यहां आप सस्ते 
छूटे--या कहे कि भाग्य ने जोर सारा ? केवल ७ दिन की सजा 
मिली । अब शञाप बड़ी अच्छी तरह स्वतन्त्रता-दिवस मना सकते 
थे | राजशाही जेल से २५ जनवरी को ही छूट कर झआञाप अपनी 
जगह शा विराजे । मगर एक व्यथा यहां भी लगी रही और आप 
को कमिश्नर द्वारा २६ जनवरी के दिन जुलूस आदि में भाग न 
लेने का नोटिस मिल गया । 


कलकचा नगर में उस समय अजब समां था | दफा १४४ थी 
ही, जगह-जगह पुलिस-पिकेट पड़े थे | घुड़सवारों का गश्त और 
गोरे सांजन्टों का श्रातकहु था। जनता भयभीत थी । लोग सममने 
लगे कि कांग्रेस दब गई । क्योंकि उसकी ओर से कुछ भी प्रचार- 
प्रोपेगेन्डा नहीं था। सब प्रेसों पर पाबन्दी थी, सब लोगों को 
चेतावनी मिली हुईं थी। दर असल ऐसी दशा में कुछ भी 
करना सम्भव-सा न लगता था। मगर सुभाष बाबू ने चमत्कार 
कर दिखाया । तारीख २६ के प्रातःकांल शहर भर में 
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सबेत्र नोटिस और मणडे चरपां थे। कोई जगह भी ऐसी 
नहीं बची जहां लोग उस्त दिन का कायेक्रम पढ़ने से 
वंचित रह जांते । पुलिस ओर चमकी | भाग-दौड़ बढ़ गई, धर- 
पकड़ हुई मगर विधाता तो निश्चिन्त बेठा हुआ था। सुभाष 
बाबू मेयर को कुर्सी पर आसीन हो कर सारी रचना रचते रहे 
मजाल क्या कि कोई चू भी कर सके, हाथ भी लगा सके। 
इस कुर्सी का सदुपयोग उन्होंने ञआ्रांज उठाया था। वह अज्ञात 
समय से ही वहां जा विराजे ओर तब उठे जब निश्चित समय 
पर जुलूस की शकल में लोग राष्ट्रीय कयडों के साथ चल दिये। 
सुभाष बाबू को तो उसका नेतृत्व करना ही था | 


पुलिस बोखला उठी | श्रफसर क्रोध से तमतमा गये । अब 
क्या था--हुआ श्राक्रमण, चली लाठी ! न बच्चा देखा न बूढ़ा, 
न स्रीका ख्यालन पुरुष का, एकदम तड़ातड़ होने लगी। 
वीर जम गये, वीरांगनायें बैठ गईं। मार और चेतावनियों के 
बावजूद भी जब लोग न हूटे तो फिर गिरफ्तारियों का तांता 
ज्लग गया। उस दिन वहां सेकड़ों ही व्यक्ति घायल ओर गिर- 
फ्तार हुएण। ५० के करीब तो महिलायें ही पकड़ी गई थीं। 
सुभाष भी मार से न बचे। आपकी दाहिनी कलाई में काफी 
चोट आई । गिरफ्तार भी हो गये। आपको ६ महीने की सजा 
सुना कर जेक्ष भेज दिया गया । यह आपकी £ वीं जेलयात्रा थी 
शत शानदार रूप तो होना द्वी चाहिए था । 
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कारपोरेशन ने अपने बहादुर मेयर के इस सत्याग्रह की 
सराहना करते हुए उनकी सजा के विरोध में स्थगित-प्रस्ताव 
स्वीकार कर सहानुभूति प्रकट की थी | 


( ७ ) 
दिल्‍ली-समभाीते के बाद 


सरकारी दमन ओर कांग्रेसियों के त्याग फी जब पराकाष्ठा 
हो ली तब सर तेजबहादुर सप्र और मि० एम० आर० जयकर 
ने सुलह का प्रयत्न किया | स० गांधी ओर वायसराय में सन्धि- 
चर्चा छिड़ी और दिल्ली में 'गांधी-इरविन पेक्ट' के नाम से एक 
सममोता हो गया। इसके शअ्रनुसार तमाम सत्याग्रही जेलों से 
छोड़ दिये गये । सुभाष बाबू भी इसी सिल्लसिले में सजा समाप्त 
होने के बहुत पहले ही स्व॒राज्य-मन्दिर से बाहर शा गये ! 

मार्च १६३९ के धछान्तिम सप्ताह में सरदार वल्लभभाई 
पटेन्न के समापतित्व में करांची कांग्रेस थी। आप उसमें सम्सि- 
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लित हुये ओर वहां दिल्‍ली-समझभोते का विरोध किया। मगर 
चूंकि इससे आपस में फूट पड़ने का डर था, अ्रतः अन्त में आपने 
भी उसे स्वीकार कर लिया | यहीं--करांची में ही श्रापने ता० 
२७ को होने वाले श्अ० भा० नौजवान भारत सभा का सभाप- 
तित्व करते हुये साम्यवादी जनतन्त्र शासन का समथेन किया 
ओर ब्रिटिश साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद, किसानों, मजदूरों और 
नोजवानों को सोशलिज्म की लाइन पर संगठन करने की सलाह 
दी। ता० १ अप्रेल को अर० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठक थी | 
म० गांधी ने कायसमिति के सदस्यों की सूची पेश की, जिसमें 
सुभाष बाबू का नाम नहीं था। इस पर भी आपने विश्वास 
दिल्लाया कि में गांधी जी का साथ दूंगा, चाहे सदस्य चुना जाऊं 
या न चुना जाऊं | 

सुभाष बाबू का सब से अधिक प्रशंसनीय गुण ओर देश- 
भक्ति-पूणे काय यही है कि सरकार के दमन ओर नेताओं के 
अविश्वास का समान रूप से सामना करते हुये उस वीर हृदय ने 
स्वाधीनता के युद्ध में योद्धाओं की पहली अ्रणी को कभी नहीं 
छोड़ा | युद्ध कां बिगुल बजते ही वे मेदान में सबसे ध्यगली 
कतार में दिखाई देते हैं । न उदासीन हैं और न थकान | एक ही 
धुन दे कि देश स्वाधीन केसे हो ? 

कांग्रेस के बाद नेता लोग सरकार से हुई सन्धि के पालन 
ओर गोलमेज कान्फ्रेस की हलचलों में लग गये । महात्मा गांधी 
इज्नल्लैंड रवाना हुये। सुभाष बाबू को यह सब चीज़ निरथक 
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मालूम होती थी । उन्होंने गोलमेज कान्फ्रेस के विरोध में ही मत 
प्रकट किया | 

८ मई को मथुरा में युक्त प्रान्तीय नौजवान भारत सभा एवं 
१० जुलाई को कलकत्ता में ट्रेंड यूनियन कांग्रेस के १९वें अधि- 
चेशन का सभापतित्व किया और श्पने भाषणों में भारत का 
हित साम्यवाद पर ही निर्भर बताया । 

इस बार आपने एक शअ्रत्यन्त आवश्यक काय अपने हाथ में 
लिया और वह था--आपस की फूट को दूर करने का प्रयत्न | 
अनेक वर्षों से बंगाल की राष्ट्रीय शक्ति फूट के कारण छिल्न-भिन्न 
हो रही थी | सुलह के पनेक बार प्रयत्न हुए मगर वह सफल्ल न 
हो सके । श्री पद्टाभि सीतारमेया, लोकनायक अणे ओर पं० 
मोतीलालह्न नेहरू तक निराश हो गये । श्रब सुभाष बाबू ने 
कोशिश की ओर सितम्बर के मध्य में मत-भेद दूर करने के 
उद्देश्य से आपने बंगाल प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी ओर कारपोरेशन 
दोनों से त्याग-पत्र दे दिया। इस अवसर पर आपने जो वक्तव्य 
दिया, वह बड़े मार्के का था। उसमें आपने कहा-- “में कठोर 
नियन्त्रण का पक्तपाती हूं। मेरा किसी से भी द्वेष नहीं है। में एक 
तुच्छ कांग्रेसमेन की हैसियत से भी कांग्रेस की सेवा करने में 
सन्‍्तुष्ट हुं। यदि बंगाल मेरे नामोनिशां के भी मिट जाने से 
बचाया जा सकता हो तो में इसमें अपना सौभाग्य समकूंगा। 
में इसमें भी खुश हूं, यदि मेरे देशवासी अपने हृदयों के एक 
कोने में मेरे लिए एक थोड़ा-सा स्थान बना ले।” 
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सितम्बर में ही बंगाल में एक भयेकर कांड ही गया। 
हिजली जिला मिद्नापुर में १७ ता० को नजरबन्दों पर सन्त- 
रियों ने गोलियां चला दीं, जिससे २ नज़रबन्द मारे गये ओर 
२० घायल हो गये | इस घटना से हिन्दुस्तान-भर में--प्रिशेषतः 
बंगाल में असन्तोष की लहर दोड़ गई | यह गोलीकांड जलयान॑- 
वाले हत्याकांड का छोटे रूप में पुनरावत्तेन था | इसी पर विचार 
करने के लिये २५ अक्तूबर को दिल्ली में कांग्रेस कार्यंसमिति की 
बैठक हुईं, जिसमें बंगाल के नेताओं को भी श्रार्मत्रित किया 
गया । परन्तु श्री सुभाष बोस गोलीकायड के शहीद 
तारकेश्वर सेन की अ्मन्त्येष्ठि में शरीक होने के कारण काययेसमिति 
में शामिल न हो सके। उन्होंने तात्कालिक राष्ट्रति सरदार 
पटेल को एक पत्र लिख दिया, जिसमें अनेक बाते सुमराते हुए 
लिखा कि इस कांड को १६१६ के पंन्नाब हत्याकायड की तरह 
ही समझा जावे । काययेसमिति ने हृत्याकायड की निन्‍्दा और 
सन्तरियों को सजा देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास कर लिया । 

१९ नवम्बर को आप किसी अग्रेज अफसर की हत्या के 
बाद हुईं पुलिस की ज्यादतियों की जांच करने के लिये एक गेर- 
सरकारी कमेटी की तरफ से जा रहे थे कि ढाका से ४ मील दूर 
लेजगांव स्टेशन पर रेल में गिरफ्तार कर लिये गये और ढाका- 
जेल भेज दिये गये | १४ नवम्बर को जमानत पर छूटे और फिर 
ध्याप पर से यह मुकदमा ही हटा लिया गया। इस प्रकार यह 
छूटी तीथे-यात्रा अधूरी ही रह गई । 
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१६३१ की समाप्ति होने से पथ ही देश का वातावरण फिर 
गमे होने लगा | सरकार ने सरहद, बंगाल ओर युक्तप्रान्त आदि 
में अपना दमन-चक्र पूरे जोरों से चल्ला दिया। आडिनेन्सों का 
बोलबाल्ा था । महात्मा गांधी भी गोलमेज से निराश ल्लोट रहे 
थे | ऐसी दशा में बम्बई में दिसम्बर के अन्त में कायेसमिति की 
बेठक हुई। आपने वहां २६ ता० को वर्किंग कमेटी को अल्टीमेटम 
दे दिया कि “यदि सरकार के बार-बार सन्धि-भद्) करने पर भी, 
जैसा कि आर्डिनेन्सों से प्रकट है, वर्किंग कमेटी युद्ध की घोषणा 
न करेगी तो में बिना उसकी स्थ्रीकृति के ब्रह्मपुर कान्फेंस के अनु- 
सार बंगाल्न में बहिष्कार श्रान्दोज्ञन शुरू कर दूंगा ।” 

इससे पहले २९-२३ दिसम्बर को पूना में महाराष्ट्र युवक 
सम्मे्लन का आ्रापने सभापतित्व क्रिया और वहां भी इससे मिलते- 
जुलते विचार प्रकट किये थे । 


“-ककि+०- 77 #ल:०+९ैंक- 


(८) 
नजरबन्द 


सन्‌ १६३१ की समाप्ति के साथ-साथ बमबई में कायेसमिति 
की हलचले भी समाप्त हुदं। नया वषे तीसरे सत्याग्रह-युद्ध के 
लिए नवीन उत्साह और नह उमंग का संदेश लेकर भारत में 
आया। सुभांप बाबू अनेक आशाओं को लेकर बम्बई से लौट 
पड़े । २ जनवरी १६३२ का दिन था, वह ! आप कलकत्ता के 
लिए ट्रेन में सबार हो ल्षिण और अभी ३० मील की यात्रा भी 
ते नहीं कर पाये थे कि कल्याण जं॑कशन पर श्मापका स्वागत 
करने पुलिस के प्यादे आरा उपस्थित हुए। सुभाष बाबू के यहां 
क्या देर ? वह तो बन्धना-बोरिया बांधे हर समय तैयार थे । 
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श्राप सन्‌ १८१८ के रेगूलेशन नम्बर ३ के अनुसार गिरफ़्तार 
कर लिये गये और सी० पी० के सिवनी नामक स्थान में ले 
जाकर हाईस्कूल की इमारत में रकखे गये। न पृछ-गछ की 
जरूरत और न सबूत-सफाई की। मुक़द्दमा चलाना भी व्यथ 
सममा गया । इस प्रकार श्राप अनिश्चित काल्न फे लिए शाद्दी 
मेहमान बना लिये गये | पीछे इस बिल्डिंग को भी सब-जेल के 
रूप में परिवर्तित कर दिया गया था | 

बंगाल में आ्राडिनेन्स का राज्य था ही । वहां न कोई पएल-ताल 
करने वात्नञा रहा और न देख-रेख । थोड़े से सन्देह पर ही लोगों 
को धर-दबोचा जाता था। किसी पर जरा भी शक हुआ कि 
गिरफ्तार ! कहीं जुरमाने दोते, कहीं सम्पत्ति जब्त को जाती 
ओर किन्हीं को जेल की चहारदीवारी में बन्द कर दिया जाता 
था | आपके भाई श्री शरतचन्द्र बोस भी, ज्ञो कल्नकत्ते के बहुत 
ऊंचे वकीलों में समझे जाते हैं, इस सन्देह के शिकार हुए। 
आप उन दिनों “लिबटी! पन्न के मेनेरजिंग डाइरेक्टर भी थे। 
६ जनवरी को आपके नाम भी यह फरमान शआगया कि 
धत्याग्रह के किसी काम में सहायता न करे ।” लेकिन इतने से ही 
तो सरकार का काम नहीं घन सकता था । उसे सन्‍्तोष न हुआ 
ध्ौर ता० ७ फरवरी को घनवाद्‌ में, जहां कि वे अपने वकालत 
के काम से गये हुए थे, शरत बाबू गिरफ्तार कर लिये गये । 
ध्पाप पर भी वही सन्‌ १८१८ के रेग्रलेशन नम्बर ३ का बार 
किया गया ओर सिवनी भेज दिया गया। इस प्रकार लगभग 
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एक महीने बाद जेल में भरत-मिक्षाप का दृश्य उपस्थित हुआ 
शरत आर सुभाष की जोड़ी अपना यह जीवन आनन्द से बिताने 
क्गी। किन्तु कर्ता के मन और है, विधना के कछु और !! 
सिवनी की आबहवा भी सुभाष बाबू के अनुकूल नहीं आई और 
वे अस्वस्थ रहने लगे । २-३ महीने में ही उनका १: पॉंड वज़न 
घट गया। २ अंप्रेल को आपने जेल से ही एक मित्र के नाम 
पत्र भेजा, जिससे प्रतीत हुआ कि आप पेट ओर कूले के दर्द से 
पीड़ित हैं | इससे लोगों में हलचल मची ओर सरकार ने जबल- 
पुर, नागपुर में आपके शरीर की परीक्षा कराई | जब कुछ लाभ 
न हुआ तब १७ जुलाई की रात को मद्रास ले जाये गये। वहां 
२२ जुलाई को जनरल अस्पताल में एक्सरे परीक्षा की गई। 
लेकिन शारीरिक दशा गिरती ही चल्नी गई। ६ अगस्त को पता 
चल्ला कि आपको बुखार रोज बढ़ता हे; कोष्ठ-बद्धता, नींदन 
आना ओर बात के ददे की भी शिकायत रहती है, तो रिश्तेदारों 
ने प्राइवेट डाक्टरी परीक्षा के लिये मांग पेश की। श्वगस्त के 
मध्य में सरकार की ओर से इसके लिए श्राज्ञा मिल गई आर 
२६ अगस्त को डा० विधानचन्द्र राय ओर सर नीजल्रतन सर- 
कार ने मद्रास के जनरल अस्पताल म॑ आपकी ३ घंटे तक 
शरीर-परीक्षता की । उनके निणेय के बाद मद्रास के डाक्टरों ने 
प्रान्तीय सरकार द्वारा भारत सरकार को लिखा कि सुभाष बाबू 
के एक फफड़ में क्षय फे लक्षण हैं अ्रतः किसी अच्छे सेनिटोरियम 
में इन्हे भेज दिया जाय | फल्लस्वरूप १० अ्रक्तृबर १६३२ के 
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दिन, भारत सरकार की श्राज्ञानुसार आपको संयुक्त प्रान्त के 
भुवाली सेनिटोरियम में भेज दिया गया । 

भाग्यों का चक्र --- यहां भी आप ठीक न हो सके और 
स्वास्थ्य गिरता द्टी गया | नवम्बर के श्रन्तिम सप्ताह में समा- 
चार मिले कि आपका वज़न ४३ पौणड घट गया है। इस पर देश 
में चिन्ता की लहर दौड़ गई और जगह-जगह श्रापकी रिहाई 
की मांग की जाने लगी । २४५ नवम्बर को बंगाल कॉसिल में आप 
के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बहस के लिये स्थगित प्रस्ताव पेश हुआ 
ओर वह बिना बहस के पास होगया | सरकार, भल्ना इतनी जल्दी 
मानने वाली थोड़े ही है ! उसने शरीर-परीक्षा के लिये व्यवस्था 
कर दी और दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में भुवान्नी में एक मेडीकल 
बोड़े ने, जिसमें केप्टेन केकर ( सुपरियटेयडेयट भुवाली सेनिटोरि:- 
यम ), लैफ्टीनेयट कनेल टाउन सेट ( सिविल्ल सर्जन नेनीताल ), 
घर नीनरतन सरकार और आपके भाई डा० सुनीलचन्द्र बोस 
शामित्र थे, शरीर-परीक्षा की और अन्‍्तड़ियों में श्रधिक तकल्लीफ 
ठहराई। इस पर भी सरकार रिहा करने को तय्यार न हुई। 
हां, ९८ दिसम्बर को भुवाली से बल्लरामपुर लाया जाकर शझ्माप 
को यूरोपियन वाड़े में रक्खा गया और वहां लखनऊ के सिविल 
सन कनेल्नल चकले आपके इल्लाज पर लगे। यहां भी एक मेडीकल 
बोडे ने आप की शरीर-परीक्षा की थी। मगर होना-जाना क्‍या 
था ? अब भारत सरकार के कान खड़े हुए और अन्त में १५ जन- 
बरी १६३३ को होम सेक्रेटरी ने आपके भाई श्री सतीशचन्द्र घोस 
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को लिखा कि “भुवाली भौर लखनऊ में दोनों मेडीकल बोर्डों ने 
सिफारिश की है कि सुभाष बाबू को इलाज के लिये यूरोप भेजा 
जाय | सो, उनके क्षय का ठीक इल्लाज या तो फ़ान्स या स्विट- 
ज़रलेगड में हो सकता है। यदि वे वहां जाना चाहेंगे तो सरकार 
उन्दद यूरोप जाने की बाधाओं से मुक्त करने को तयार है। और 
अगर वे पासपोट का प्रबन्ध कर सके तो उन्हे लखनऊ से बम्बई 
पहुंचा दिया जायगा तथा उन पर से १८१८ का जो तीसरा 
रेगूलेशन ल्ञांगू दे, बह हटा लिया जायगा ।” 

२२ जनवरी को समाचार मित्ला कि आपका वजन ५४४॥ 
पौंड घट चुका है और अब सर-ददे भी रहने लगा है। अ्रतः 
सुभाष बाबू ने यूरोप जाने का निश्चय कर लिया दै और वे अपने 
मां-बाप से मिलना चाहते हैं। मगर सरकार ने मां-बाप से मिलने 
की इजाजत न दी, साथ-ही इटली और जेकोस्लोवेकिया के मागे 
से वीयना जाने के पासपोटे पर भी अड़चन डाल दी। इस पर 
आत्मसम्मानी सुभाष ने यूरोप जाने से ही इन्कार कर दिया । 

अरब सरकार कुछ-कुछ कुकी ओर सुभाष बाबू की शर्तें मानते 
हुये यद्द कहा गया कि लखनऊ में ही मां-बाप आकर मिल्न सकते 
हैं। मगर वृद्ध माता-पिता अस्वस्थता के कारण वहां ञआरा नहीं 
सकते थे | तो फिर सरकार ने उनके पिता को पुरी में तार दिया 
कि गया सेणट्रल जेल में सुभाष बाबू को ही ज्ञाया जाकर आपसे 
भेट कराई जा सकती दे । 'पिता जी ने इसमें भी अ्समथता प्रकट 
कर दी | सरकार को तो भय था कि बंगाल में घुसते ही सुभाष 
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प्रलय मचा देगा। खूर, यह सिलसिला समाप्त हुआ और आपके 
मां-बाप ले बिना मिले ही यूरोप जाने की तय्यारियां होने लगीं। 
इस बीच एक घटना और हुई, जिसमें सरकार को 'ुकना पड़ा । 
ता० £ फरवरी को आपकी भाभी श्रीमती शरत बोस आपसे 
लखनऊ मिलने के लिये आईं | मगर सुभाष बाबू ने पुलिस 
अफसर की उपस्थिति में मिलने से साफ इनकार कर दिया । १० 
तारीख को आपकी बात मान ली गई ओर ११ को यह मुलाक़ात 
हुईं। मिलने के बाद श्रीमती शरत ने वक्तव्य में कहा कि आप 
का बजन ६० पॉंड घट गया है। 


“>> ०-2 0 नह: 


( ६ ) 
भारत से बाहर 


। २३ फरवरी के दिन बम्बई से रव/ना होने वाले एस० एस० 
गंग नामक जहाज से आपके जाने के लिये व्यवस्था की गई। 
ग्रतः ता० १७ क लखनऊ से जबलपुर लाये गये । यहीं आप से 
मिलने के लिये परिवार के व्यक्ति कल्कत्ते से आ पहुँचे थे | ता० 
१० को जेल में माता, चाचा, आई, भाभी आदि से तो भेट हो 
गई मगर पिता जी के दशन न हो सके । थही कसक लिये हुये 
सुभाष बावू २२ फरवरी को जबलपुर से बम्बई और २३ को 
निश्चित जहाज से यूरोप के लिये रवाना हो गये । 
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बम्बई में यद्यपि श्राप पर से नजरबन्दी की पाबन्दी हटा ली 
गई, मगर पुलिस का व्यवहार अच्छा न रहा | यहां श्रापको न 
किमी से मिल्लने दिया गया और न बातचीत ही करने दी गई.। 
यहां तक कि डा० देशमुख आदि को शरीर-परीक्षा करने की भी 
अनुमति न दी गई । 

मार्च में आप वोयमना ( स्विटज़रलेंड ) पहुंच गये और बह्षां 
सेनिटोरियम में इलाज प्रारम्भ करा दिया। इस प्रकार सुभाष 
बाबू सरकार द्वारा देशभक्ति का इनाम पाते हुये--माठ्भूमि से 
हजारों मील दूर आ पड़े । 

आपने भारत से बाहर होते ही जहाज पर से एक मामिक 
अपील देश के नाम प्रकाशित कराई,-(जिसका शआ्राशय इस प्रकार 
धी-- 

“एक वर्ष से अधिक समय से में अपने प्रान्त से निर्बासित | 
हूँ । इस निर्वासन की अस्वास्थ्यकर अवस्थाओं के कारण मेरा 
स्वास्थ्य बिलकुल खो गया दे । शारीरिक कष्टों के साथ मानसिक 
व्यथा भी कुछ कम नहीं रही । बड्स्‍ांल से बाहर केद में बन्द रखे 
जाने पर भी मेरा ध्यान निरन्तर उस दमन की ओर था, जो 
प्रान्त में एक सिरे से दूसरे सिरे तक हो रहा था। जीवन की 
वास्तविकता से बहुत दूर -- एकद्म अलग रहते हुये उन लम्बी 
आर अंधेरी रातों में मेरे लिये शान्ति ओर सनन्‍्तोष की वस्तु एक 
ही थी । वह थी भारत माता की बह भव्य मृति, जिसकी पूजा 
बकिम और विवेकानन्द से लेकर ट्विजेन्द्रनाल ओर देशबन्धु 
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सरीखे क्रूषि-मुनियों ने निरन्तर की थी । यही भव्यमूर्ति मेरी 
ध्यांखों के सामने सदा नाचा करती थी । इसी से मुझे सदा शक्ति 
ओर स्फू्ति पेदा हुआ करती थी। में देखा करता था -- और 
इस रूप में, जिसमें पहले कभी मेंने नहीं देखा था--भावी 
भारत का वह आकषक चित्र, जो मेरे लिये वास्तविक्रता 
से भी बढ़ कर था और उस समय की न्यूनताओं एवं 
कठिनाइयों को भुलाने के लिये बहुत काफी था ! )भावी भारत के 
इस चित्र का वह खजाना मेरी ऐसी सम्पत्ति थी, जिसको ससार 
की कोई शक्ति मुक से नहीं छीन सकती थी । इसी की में प्रतिदिन 
पूजा क्रिया करता था | 

मुक को उत्साह, आशा ओर महत्वाकांत्ता से भरने वाला जो 
स्रप्न था, वह था उस संयुक्त बंगाल का स्वप्त, जो भारतमाता 
ओर मानव-समाज की सेवा में अपने को न्‍्योल्वावर कर देगा। 
यह वह बंगाल है. जो सम्प्रदायवाद ओर दलबन्दी से ऊपर है 
ध्रौर मुसलमान, ईसाई तथा बौद्धों का -- सब का एक-सा घर 
है। इसी बंगाल का स्पम्त में नित्य-प्रति देखा करता हूँ। इसी की 
नित्य आरती आरता हूं और इसी की सेवा में अपने को अ्रर्पित 
करने को एक-मात्र इच्छा रखता हू । 

मेरे जीवन #ी एक ही आकांच्ता है और वह यही कि 
में इस बंगाल के इस स्वप्न को मृत्तरूप दे स$। इस महान 
काय में सफलता के लिये हमको अपने स्वस्थ की बाजी 
 ह्ञगा देनी द्ोगी। इन मिशन को प्रूरा करने के लिये न तो कोई 
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बलिदान कुछ महंगा है ओर न किसी प्रकार का कष्ट सहन करना 
ही कुछ अधिक दे। मित्रो, महापुरुषों की अपने नाम की हुई 
वसीयत को मत भूलो | मत भूलो कि देश के भविष्य के आशा 
के शआ्राधार हम ही हैं। इसलिये मिटा दो आपस के छोटे-छोटे 
भगड़ों को, भ्रल जाओ व्यक्तिगत मतभेद को, यत्न करो--बंगाल 
को संयुक्त एवं महान्‌ बनाने का। बंगाल के बड़प्पन पर दी 
हमारी प्रतन्‍नता और अ्रभ्युद्य निभर है। सोचो तो, यदि बंगाल 
मर जाय तो कौन जिन्दा रह सकता है और यदि बंगाल जिन्दा 
रहता है तो मर कोन सकता है (” 

विदेश में पहुच कर आपने अपनी हलचल जारी रक्‍खीं | 
ता० २५४ मा्चे को वीयना के लाड मेयर से आपकी मुल्लाकात 
हुईं, जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि प्रदान की। नये शासन विधान 
सम्बन्धी “हाइट पेपर” के प्रकाशित होने पर आपने ता० २७ 
माच को कां प्रेस के तात्कालिक प्रधान श्री श्रणे के नाम तार दे 
कर उसे निन्दनीय वस्तु ठहराया | 

इन्हीं दिनों श्री विद्वलभाई पटेल स्वास्थ्य-सुधार के जिये यूरोप] 
शआ्ाये हुये थे । कुछ समय बाद आप भी वीयना आ गये और 
इलाज कराने लगे । कांग्रेस के वत्तमान नेतृत्व से दोनों ही अस- 
स्तुष्ट थे श्रतः आपस में खूब घुटने लगी | ता० ६ मई को वीयना 
से दी, सविनय श्राज्ञा-मंग आन्दोलन स्थगित करने के निश्चय 
पर, दोनों ने एक संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित करते हुये कहा कि 
“झ्रान्दोलन को स्थगित करने की घोषणा के साथ कां ग्रेस ने 
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'गसफल्नता को स्वीकार कर लिया है। समय आ गया दे कि 
कांग्रेस-संगठन में मौलिक परिवतन किया जाय । वह संगठन नये 
सिद्धान्तों पर, नये तरीकों पर ओर नये नेताश्नों के नेतृत्व में 
होना चाहिये।” ता० २७ मई १६३३ को सुभाष बाबू के पत्न- 
व्यवहार के फलस्वरूप --भारत में एक लेखक-परिपद्‌ की स्थापना 
हुई, जिसमें सब श्री रवीन्द्रनाथ टेगोर, रामानन्द्‌ चटर्जी, सर 
एस०_ राधाकृष्णन और शरतचन्द्र चटर्जी आदि सम्मिलित 
हुये । 

१० और ११ जून को लणडन में होने वाल्ली ठृतीय भारतीय 
कान्फ़ेन्स के आप ही सभापति निर्वाचित हुये थे । लेकिन सरकार 
ने इंगभेयड जाने की इजाजत न दी। इस पर कान्फ्रेन्स में 
श्रापका वह भावण द्वी पढ़ा गया, जो सभापति-पद से देने के 
लिये आपने तेयार किया था) काम्फेन्स में आपके परामशे के 
श्नुसार साम्यवादी संघ को संगठित करने के लिये २२ आद 
मियों को एक कमेटी बनाई गई । (वहीं पालमेन्ट के एक सदस्य 
मि० मैेकक्‍्सटन ने कहा कि जैसे स्वतन्त्र मजदूर-दल अब तक 
महात्मा जी का समथन करता था वैसे वड अब मि० बोस और 
पटेल की नीति का समथन करेगा। सुभाष बाबू का भाषण 
सरकार को अच्छा न लगा झऔर २१६ जून को उसे जब्त करके 
भारत में आने से रोक दिया |) वीयना में रहते हुये आपने वहां 
की म्युनिसिपिलिटी का भी अध्ययन किया और वीयना के सम्बन्ध 
में एक क्रिताब लिखने का प्रयत्न किया। प्रक्तबर मास में 
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श्रीयुत पटेल की दशा एकदम खराब हो गई, जिसमें आपने स्वये 
जनकी खूब सेवा-सुश्रुपा को । मगर इश्वर-इच्छा, वह सब व्यथ 
सिद्ध हुईं और २२ श्रक्तूबर को पटेल्ल जी का देहान्त हो गया |. 
मृत्यु-समय में आप उनके पास ही थे | 

'वीयना के प्रवास-समय में ही श्रीयुत पटेल ने अपनी सम्पत्ति 
की वसौयत लिखी थी, जिस में लगभग एक लाख रुपया 
सुभाष बांबू के सुपुर्दे करते हुये वसीयतनामे में इस प्रकार 
लिखा ३$-- 

४" 'उक्त चार दानों के बाद स्त्र० पटेल ने इससे ऊपर 
निर्देश किया हुआ है ) मेरी जो सम्पत्ति बच जाये वह ने० १, 
बुडबन पाके, कल्कत्ता के सुभाषचन्द्र बोस ( वलद्‌ जानकीनाथ 
बोस ) को दे दो जाय। इस सम्पत्ति का उपयोग सुभाषचन्द्र 
बोस द्वारा व उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति व व्यक्तियों द्वारा उसके 
आ्रादेशानुसार भारतवपे की राजनेतिक उन्नति के लिये -- खास 
कर के विदेशों में भारतीय आन्दोलन के विस्तार के लिये 
किया जाय | 

इस रक़म पर श्री बोस और ट्रस्टियों में खचे के सम्बन्ध में, 
मतभेद हो गया और काफी आन्दोलन के बाद भी यह रकम उन्हें 
नहीं मिल्न सकी । एक बार इसी सम्बन्ध में यह भी अफवाह 
उड़ी कि सरकार द्वारा यह रुपया ज़ब्त कर लिया जायगा क्योंकि 
उसे भय है कि श्री बोस इस रुपये को ग़दरपार्टी या क्रान्तिकारियों 
के काम में व्यय करेंगे 
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श्री पटेल की बीमारी में लगे रहने से आप के स्वास्थ्य पर 
बुरा असर पड़ा ओर तबियत कुछ ख़राब हो आई। इसलिये 
आपने आबहवा बदलने के लिये भ्रमण शुरू किया। आप बुडा- 
पेस्ट (हगरी), बुचारेस्ट (रूमानिया), सोफिया (बलगे रिया), बेलग्रेड 
(यूगोस्लेविया) आदि स्थानों में गये। आपने सबेत्र भारत के 
सम्बन्ध में प्रचार भी किया और स्वास्थ्य-सुधार भी। नाइस में 
आपने “विट्वलभाई पटेल के शअ्रन्तिम दिन! नामक पुस्तक भी 
लिखी ) इस प्रकार विदेश में रहते हुए आप निरन्तर कुछ-न-केल 
देश-सेवा काय करते ही रहे । शाप की इन कारवाइयों से ब्रिट्रिश 
क्लोग चोंकते रहते थे । एक बार तो ब्रिटिश पाल्नमेन्ट के एक 
सद्स्य_सर वाल्टर स्माइल्स उबल्न ही पड़े और भारतमन्त्री से 
कह डाला कि “बाबू सुभाषचन्द्र बोस ने यूरोप में रहते हुये अपने 
वचन का पालन नहीं किया और यहां भी उनकी ब्रिटिश सरकार- 
विरोधी कारेबाइयां जारी रहीं, इसलिये उन्‍्ह' भारत लौटते ही 
घकड़ लेना चाहिये ।” 

'गस्त १६३४ में माप की वह सुप्रसिद्ध पुस्तक “ इग्रिडयन 
स्ट्रगल' इंगलैंड में प्रकाशित हुई, जिसमें भारतीय स्वाधीनता 
संग्राम के १३ वषों का इतिहास है | इस पुस्तक की इतनी श्रधिक 

बिक्री हुई कि प्रकाशक ने उत्साह में ग्राकर यह घोषणा कर 
डाली कि इसका जमन, फच, इटालियन आदि भाषाओं में भी 
अनुवाद प्रकाशित होगा । भारत-सरकार ने इसे भी जब्त करार 
दे डाला और घोषणा को ।४ सन्‌ १८७८ के 'सी कसटम्स एक्ट! 
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की धारा १६ के श्रनुसार विशाट एगड कम्पनी [ ६, जान स्ट्रीट, 
लन्डन ] द्वारा प्रकाशित 'इग्रिडयन स्ट्रग्न! की कोई प्रति ब्रिटिश 
इन्डिया में न झा सकेगी । 


( १० ) 
पिता की झत्यु ओर देश-निर्वांसन 


सुभाष बाबू को यूरोप में रहते हुए पौने-दो वष के लगभग 
हो गये, लेकिन आपके स्वास्थ्य में इतनी श्रधिक उन्नति नहीं हुई 
कि जिससे बिल्लकुल निश्चिन्त हो जाते। सेहत को शिकायत 
बनी ही रही | अतः डाक्टरों की सम्मति से यह विचार किया 
गया कि पेट का आपरेशन करा डालना चाहिये। अप इसी 
उधेड़-बुन में थे कि नवम्बर में एकदम श्रापके पिता जी का 
स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो गया | आपकी माता जी ने तार देकर 
बुज्ाया | सुभाष बाबू सन्न रह गये और शीघ्रातिशीघ्र भारत 
पहुँच कर पिठ-दशन करने के लिये आतुर & उठे | चलते समय 
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भी तो आप उन से नहीं मिल्ल सके थे श्रतः दिल पर जमे हुए 
भार को हल्का करने के लिये ञआआाप हवाई जहाज द्वारा भारत 
उड़ झआयाये । 

पिता रोग-शैया पर पड़े-पड़े अन्तिम श्वास ले रहे थे | वह 
चाहते थे कि चलते समय श्रपने बहादुर बेटे से मिल लूं, इस्री- 
लिये तार दिये गये | मगर कुछ ऐसा वातावरण बन गया था कि 
सुभाष के आने का विश्वास न हो सका | पिता की आत्मा तड़- 
फड़ाने लगी और अन्तिम समय की इसी उद्विग्नता के साथ वह 
नश्वर शरीर को त्याग कर चल्लतती बनी ३ दिसम्बर का प्रातः 
काल्न था तब, जब उनका शरीरान्त हुआ । शरत बाबू ध्या गये थे । 
ध्रतः सब लोगों ने विधिपरवेक उनकी झअ्मन्त्येष्टि क्रिया कर दी | 

हवाई जहाज उड़ा चला आ रहा था, पूरे जोर के साथ-- 
जल्दी से जल्दी वह सुभाष बावू को कलकत्ता पहुचा देना चाहता 
था। मगर ऐसे कुसमय का चला निकला वह, कि जिस दिन करांची 
पहुँचा उसी दिन पिता स्वगेस्थ हो चुके थे। सुभाष जहाज से 
उतरे, करांची के कांग्रेसी नेताओं से भेट हुई, तब उनका चेहरा 
स्पष्ट पूछ रहा था--पिता जी की दशा बताओ! ! मगर 
पिता जी कहां थे ? वह तो भारत मां,-नहीं-नहीं अपने ही लाल 
की याद में तड़प के साथ विदा हो चुके थे ! सुभाष को अब वह 
नहीं मिल सकेंगे-इस दुःखद्‌ सन्देश को देते लोग डरने से लगे । 
किन्तु क्या सचाई छिपी रह सकती है ( बता दिया गया-- 
“पिता जी नहीं रहे! । दिल टूट गया, आंख बरस पड़ीं और व्यथित 
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सुभाष थोड़े समय के लिये श्रस्त-व्यस्त हो गये। पूरे तीन व्षे 
से वे उनसे शअ्रन्नग ही अलग रहे, एक बार भी तो न मित्न सके 
थे अतः पुरानी स्मृतियां ही दिमाग में दौड़-दौड़ कर शझआने 
लगीं। मगर सद्दा, सब-कुछ सहा; वह तो न मालूम क्या-क्या 
सह चुका है ! अतः इसे भी सह गया | हवाई जहाज ४ ता० को 
शाम को ४ बजे कल्नकत्ता पहुँच गया | 

इधर तो पितृ-वियोग में यह दशा ओर उधर सरकार 
को अपनी ही धुन थी । करांची में तलाशी ले कर इंग्रिडयन 
स्ट्रगल” शभ्रादि आपत्ति-जनक सामग्री छीन ही ली, अब 
कल्लकत्त में जहाज से उतग्ते ही आप को पाबन्दियों में 
जकड़ दिया गया । 'न वहां किसी से मिन्न सकते हैं, न 
बातचीत कर सकते हैं ओर न पत्र-व्यवद्दार ही कर सकेंगे। 
अगर ऐसा हुआ्आा तो सात वषे तक के लिये जेल में बन्द !? 
अच्छा सरकार” सुभाष के दिल ने कहा और गहरी सांस ली | 
हवाई अड्डे पर हजारों व्यक्ति अपने 'सरताज” के दशेन ओर 
स्वागत करने श्याये हुये थे, किन्तु क्या मजाल कि कोई पास तक 
फटक सकता ! पुल्लिस ने किसी से भी बात तक न करने दी 
शोर बन्द मोटर में, पहरे के साथ सीधा घर पहुंचा दिया, जहां 
कि वह नजरबन्द की तरह रह सकते थे । 

सुभाष बाबू इस बन्दी दशा में ही अपने सारे मातमी कार- 
व्यवहार करते रहे, कोई भी काये ऐसा नहीं होने दिया, जिस 
पर शिक्षायत हो सकती | सरकार का ता० ८ को एक नया झाडर 
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मिल्ला कि एक सप्ताह के अन्द्र-अन्दर ही यूरोप वापिस 
चले जाओ |” इस श्राज्ञा ने जले पर नमक का काम किया 
मगर 'मरीज” इसे भी सह गया ओर सरकार से पिता के 
श्राद्ध समय तक घर पर रहने की मांग की । यह मांग 
स्वीकृत हो गई । यही नहीं, बंगाल सरकार ने आप की 
स्वास्थ्य-परीक्ता के लिये एक मेडीकल बोड भी नियत कर 
दिया, जिस में सर नीलरतन सरकार, लेफ्टीनेन्ट कनेल 
वेरेहाज, डा० एल० एम० बनर्जी और श्री एयडसन थे । श्लापकी 
परीक्षा कर ली गईं | ता० ९७ दिसम्बर को फिर एक्सरे कराने 
के लिये पुलिस के पहरे में कलकत्ता मेडीकल कालेज हस्पताल 
ले जाये गये। वहां ६ दिन रखने का प्रोग्राम था लेकिन आपको 
खाना और पीना छोड़ देने के कारण १६ ता० को ही वापिस 
घर पहुचवा दिया गया। इस तरह सुभाष बाबू शोक-सन्तप्त 
परिवार में रहते हुये अपने दुःख को बटांने के प्रयास में लगे 
शोर मा और भाइयों के साथ पारिवारिक सुख का आभास- 
मात्र ही ले पाये थे कि भारत सरकार ने जनवरी शअ्ाते-आते 
ध्रापको खटखटा दिया | भारत छोड़ने का फरमान मिल गया | 
सुभाष बाबू को आपरेशन कराना था अतः बिना ननुनच किये 
प जनवरी १६३४ को कल्नकत्ते से रवाना हो गये । बम्बई तक 
पुलिस का सख्त पहरा रहा ताकि किसी मे मिल-जुल न सके। 
ञआ्राप ता० १० को विक्टोरिया जद्दाज से यूरोप के लिये 
विदा हो गये । 
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इसी बीच ता० ३० द्सिम्बर १६३४ को बंगाल्ञ प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के श्राप सभापति चुने गये । 

वीयना में आकर फिर आप पहले के ही मुताबिक अपने 
कार्यों में लग गये । इस बार बंगाल कौ दयनीय दशा ने श्पके 
दिल पर कुछ ऐसा असर किया कि श्राप सरकार शऔओर कांग्रेस 
दोनों के ही विद्रोही-से बन गये । कांग्रेस द्वारा बंगाल की उपेक्ता 
आर सरकार द्वारा तीत्र दमन ने उन्हें बेचेन कर दिया। इसलिये 
आपने ता० १ फरवरी को जेनेवा से प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 
द्वारा एक वक्तव्य में सरकार ओर कां ग्रेस से एक-साथ युद्ध करने 
के लिये बंगालियों से श्रपील करते हुए कहा कि कां प्रेस ने बगाल 
को प्रतिनिधित्व से वेचित कर रकखा है ओर सरकार २००० से 
अ्रधिक व्यक्तियों को नज़रबन्द ऊिये हुए है। इसलिये हमें आपसी 
झगड़े मिटा कर एक हो जाना चाहिये। तभी हम सन्‍्मान और 
अधिकार पा सकेंगे | 


मार्च के प्रारम्भ में ग्राप इटली रहे | वहां रोम में ६ ता० को 
अफ़ग़ानिस्तान के भूतपूृव्त शाह अमानुल्ला से भेट की और 
भारत के सम्बन्ध में घयटों बाते करते रहे | माचे के द्वितीय 
सप्ताह में वीयना में हुई वेज्ञानिकों की सभा में आपने भाषण 
दिया और बताया कि 'हमारा जो श्रान्दोलन है बह सिफ राजनेतिक 
सुधारों के ही लिये नहीं दे, बल्कि सामाजिक सुधारों के लिये 
भी हम लड़ रहे हैं।” १६ माच को स्विटत्रलेगड के ग्लांड- 
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सेनिटोरियम में स्व० पिट्डलभाईपटेल-स्मारक का उद्घाटन 
किया । इन्हीं दिनों आपने 'राष्ट्रीय संग्राम का इतिहास नामक 
दूसरी पुस्तक भी लिखनी शुरू की थी। भारत में तब केन्द्रीय 
असेम्बली के निर्वाचन होकर कांग्रेसियों की जीत के हल्ले हो रहे 
थे। आपके भाई श्री शरतचन्द्र बोस भी असेम्बली के लिये निवि- 
रोध चुन लिये गये मगर बैठकों में आकर शामिल होने के लिये 
सरकार ने नज़रबन्दी से उन्हे नहीं छोड़ा। इस पर शरत्‌ बाबू ने 
त्याग-पत्र दे दिया। 


धीरे-धीरे आपका स्वास्थ्य अब इस योग्य हो रहा था कि 
आपरेशन की पीड़ा और उससे होने वाली कमजोरी को बर्दाश्त 
कर सकते | श्रतः २४ अप्रेल १६३५ के दिन, रूडोल्फीनर हाउस 
नामक हस्पताल में, अन्दरूनी रोगों के माने हुए डाक्टर प्रो० 
डेमिल द्वारा शआ्रापके पेट का आपरेशन सकुशल्न सम्पन्न हो गया। 
सुभाष बाबू चाहते थे कि आपरेशन की कमजोरी दूर हो जाने 
के बाद यूरोपियन देशों का दौरा करके भारत के पक्ष में प्रचार 
करें | लेकिन सरकार ने पाबन्दी लगाते हुए उत्तर दिया कि सैर 
के लिये तो जा सकते हैं पर राजनीतिक प्रचार नहीं कर सकते । 
जून में श्रीमती कमला नेहरू स्वास्थ्य-सुधार के लिये यूरोप आई 
तो वीयना पधारने पर ४ जून को आपने उनका स्व्रागत किया। 
२६ जून को वीयना से काल्सेबाद ( जेकोस्लोवेकिया ) चले गये 
ओर वहां दो महीने ठहरे | वहीं आ्रापने भारत पर एक पुस्तक भी 
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लिखी थी । २६ जुलाई को भारत में आपके भाई शरत्‌ बाबू 
रिहा कर दिये गये | 

द्सिम्बर के श्वन्तिम सप्ताह में, देश-विदेश में सबैत्न कांग्रेस 
की स्वरा-जयन्ती मनाई गई। भारत में उन दिनों खूब रौनक 
रही । सुभाष बाबू निर्वासित थे अतः उन्होंने वीयना में ही उस 
दिन हिन्दुस्तान एकेडमी असोसियेशन में भाषण देते हुए, कांग्रेस 
के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अपित की और एक संदेश भारत भेजा, 
जिसमें कहा कि ! “इस अवसर पर हमें उन राष्ट्रीय वीरों का 
अभिनन्दन करना चाहिये जिन्होंने कांग्रेस को आज के स्वरूप 
पर पहुचाया दे । भगवान हमें अधिक शक्ति दे ताकि हम तब 
तक अपने कांस को जारी रख सके जब तक विजय-लाभ न 'हो । 
ओर आइये, भूतकाल में हमने जो भूल की हैं, उनमें सुधार 
कर ले । इस चिरस्मरणीय अवसर पर हमें भारत की स्वतंत्रता 
की वेदी पर श्ात्म-त्याग की प्रतिज्ञा को ताजा करना चाहिये ।” , 

कांग्रेस की कायेसमिति ने भारत के तात्कालिक राष्ट्रपति 
राजेन्द्र वाबू को शरत्‌ बाबू की सलाह लेकर बंगाल्न प्रांतीय 
कां प्रेस कमेटी और कायेसमिति के अस्थायी निर्माण का अधि- 
कार दिया था। अतः झाप लोगों ने २२ जनवरी १६३६ को 
चुनाव की जो घोषणा की उसमें प्रांतीय कांग्रेस का सभापति 
सुभाष बाबू को ही निर्वाचित किया । 

यद्यपि आप पर पाब्न्दी लगी हुई थी तो भी आप यूरोप के 
विभिन्न देशों में घूमते रहें। जनवरी १६३६ में आपने त्रुसेल्स 


फ़ि ओम प्रो ामित... 


प्रो बह प्रारि का दोए किया | से वाह पद के प्रएम 
ः ग्रा। प्रगए रो गे प्र का काश ॥ जि हे। 
) पते गो झा में प्रगह के आगियाता हीरे 
मे मुशवात वी भर प्रो मत वि पे बाहिण 
(;| होगे प्राण जोदार सात क्रिया था का ग्रे 
मास का भी ग्राप ने किरण किया। 


( ११ ) 
मुभाष-दिव्स 


प्रपर् के द्वितीय सप्ताह में लखन में कांग्रेस का अ्रधिवेशन 
प० जवाहरलाल नेहरू के सभापतिल में होना तय हो चुका था | 
मुभाष बाबू की इच्छा हुई कि उसमें भाग हे | भ्रतः भ्रायनर से 
जिनेवा भ्राकर श्रापने एक पत्रश्नतिनिधि के भेट करने पर श्रपती 
यह इच्छा प्रकट करते हुये कह दिया कि मा के मध्य में में 
भारत वापिस जाने का विचार कर रहा है। एक और वक्तव्य 
में थ्राप ५० जवाहरता्न नेहह के साथ कग्रेस-काये करने का 
भी विचार प्रकट कर पुक़े थे | इससे सरकार भोंचक-सी रह गई | 
उसे जवाहर-सुभाष के एक साथ मिलने में श्रशान्ति ही अ्रशान्ति 
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दिखाई देने का भ्रम हो गया। फलस्वरूप ब्रिटेन के वैदेशिक 
मन्‍्त्री ने वीयना के कॉंसल द्वारा सुभाष बाबू को यह चेतावनी दे 
दी कि “यदि पत्नों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार भारत लौटने 
का विचार सत्य हे तो सरकार तुम्हे ग्राजाद नहीं रहने देगी ।” 
दिल्ली में तब माच के तृतीय सप्ताह में कां ग्रेस कायसमिति 
की बठकें हो रही थीं। उस समय नेताओं ने लखनऊ कां ग्रेस के 
अवसर पर सुभाष बाबू को प्रधान मन्त्री बनाने का विचार कर 
लिया था। लेप्िचिन सरकार द्वारा लगाई पाबन्दी से एक दम 
विक्ञोभ-सा फेल गया | भारत और भारत से बाहर 
सभो लोगों ने इस समाचार को खेद के साथ सुना। ब्रिटिश 
पाक्षमेंन्ट में इस पर अनेक प्रश्नोत्तर हुए और एक सदस्य ने तो 
यहां तक कह दिया कि “क्या इस आदमी को सताने की भी 
कोई हद है ९” इसी मामले को लेकर भारतीय व्यवस्थापिका 
सभा (असेम्बली) में जो बहस हुई थी, वह तो अपना खास 
स्थान रखती. है । २३ माचे को सुभाष बाबू के भारत-प्रवेश पर 
पावन्दी के विरुद्ध श्री नीलकेठदास ने एक स्थगित प्रस्ताव पेश 
क्रिया और कदा कि “श्री सुभाषचन्द्र बोस भारतमाता के यशस्वी 
पुत्र हैं। क्‍या सरकार उनके पं० नेहरू के साथ मिल जाने से डर 
गई है १? होम सेक्रेटरी मि० हेलेट ने उत्तर दिया- “सरकार 
कारण छिपाना नहीं चाहती । श्री बोस के स्व॒तन्त्र मनुष्य:के रूप 
में भारत क्लौटने से केवल बंगाल को द्वी नहीं, समस्त भारत को 
ख़तरा है [” श्री बोस के गत जीवन की कहानी की बाबत आपने 
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हि. 
बताया कि भ्दो जजों ने उनके इतिहास की जांच की थी | उनकी 
सम्मति में वह क्रान्तिकारी षड़यन्त्र के सदस्य रहे हैं और यदि 
उन्हें स्व॒तन्त्ता दे दी गई तो वह भारतवषे के लिये खतरनाक 
साबित होंगे। देश में उनकी स्थिति बहुत ऊंची है, उनमें संग- 
ठन की झसाधारण योग्यता है और युवकों पर उनका अत्यधिक 
प्रभाव है | झ्तः सरकार उन्हें आ्राज़ाद नहीं रख सकती ।” ' 
श्री ग्रखिल्चन्द्र दत्त वाइस प्रेजीडेय्ट असेम्बली तथा विरोधी 
पार्टी के नेता श्री भूलाभाई देसाई ने पृल्ा--'सरकार के पास 
प्रमाण हैं तो वह मुकदमा क्‍यों नहीं चलाती” ? इसके बाद कानून- 
सदस्य सर एन० एन० सरकार ओर ग्रह-सदस्य सर हेनरी क्रेक 
ने भी वैसे ही जवाब दिये और कहा कि “श्री बोस का 'युगान्तर! 
नामक एक दल है, जिसकी शाखाये सारे देश में फेली हुई हैं। 
बीच-बीच में विदेश से आये सुभाष बाबू के पत्रों से प्रतीत 
होता है कि उनका उद्देश्य आयलयड के युद्ध के तरीकों को 
शरत्यार करके भारत में हिसात्मक क्रान्ति का आन्दोलन खड़ा 
करना था। सुमाष बोस जैसी योग्यता तथा बुद्धि के व्यक्ति को 
भारत में इस प्रकार फे आन्दोज्लनन चलाने की स्वतंत्रता देना 
खतरनाक मूखता होगी ।”” इस बहस के बाद वोट लेने पर सर- 
कार की निन्दा का प्रस्ताव 'झुभाष बोस को जय” के बीच बहु- 
मत से पास हो गया ओर श्रसेम्बन्ली स्थगित हो गई । 
सुभाष बाबू के अनेक भारतीय ओऔर यूरोपियन मित्रों ने 
सरकारी पाबन्दी के बाद स्वास्थ्य के ख़तरे के कारण आपको 
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यही सम्मति दी कि श्राप भारत न आवे । लेकिन शअापके दिल ने 
इस श्न्याय को बर्दाश्त करने की गबाही न दी और आपने 
घोषित कर दिया कि सरकार के इस स्वेच्छाचारी हुक्म को 
हिकारत की नज़र से देखता हआआ में, गिरफ्तारी का खतरा 
लेकर शीघ्र भारत पहुंचेगा और २७ मार्च को ही “काउयट बड़े! 
जहाज द्वारा जिनेवा से भारत के लिये रवाना हो गये । सरकार 
तो सतर्क थी ही, उसने मागे में पोटंसईद पर ही गिरफ्तार करने 
का प्रयत्न किया किन्तु इटालियन जहाज के कप्तान ने गिरफ्तार 
नहीं होने दिया। पोटेसईद पर आप से मिलने मिस्त्री नेतांगण 
श्ाये हुए थे मगर पुलिस ने उन्हे भी नहीं मिलने दिया | ता० ८ 
अग्रेल को सुबह ६।| बजे जहाज बम्बई पहुचा। पुलिस जहाज 
पर ही गिरफ्तार करने दोड़ी किन्तु कप्तान ने डांट दिया और 
सुभाष बाबू थोड़ी देर जहांज के तख्ते पर ही खड़-खड़े लोगों 
की पृष्प-मालाय लेते रहे। बाद में शआआपने देशवासियों को 
संदेश दिया कि स्वतंत्रता की पताका भ्ुकने न देना!। 
झोर इसके बाद ज्योंही भारत-भूमि पर क़दम रक्खा कि बन्‍्दी 
बना कर आथररोड-जेल भेज दिये गये | 

आ्रापकी गिरफ्तारी पर सबंत्र सरकांर की निन्दा की गई । 
विदेश के अलावा भारत के कोने-कोने में सभाये हुईं और सुभाष 
बाबू की वीरता की सराहना की गई। अनेक स्थानों पर हड़ताले 
भी हुईं। कांग्रेस के खुले अधिवेशन ने असन्‍्तोष प्रकट किया 
और लखनऊ में श्राप कार्यसमिति के सदस्य निर्वाचित हुए । 
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वम्बई से थोड़े दिनों बाद आप पूना की यखदा जेल भेज दिये 
गये, जहाँ २१ श्रग्नेल को आपके भाई शेलेन्द्रचन्द्र बोस ने 
पुलिस के पहरे में मुलाकात की । २२ अ्रेल को राष्ट्रपति नेहरूजी 
ने एक वक्तव्य निकाल कर भारतीयों से १० मई के दिन सुभाष- 
दिवस' मनाने की अपील प्रकाशित की। ६ मई को बम्बई के 
श्री के० एफ० नरीमान ने आप से जेल में भेट की मगर पुलिस 
ने कोई भी राजनेतिक बात नहीं होने दी | १० मई को देश-भर 
ने शाव से 'सुभाष-दिवस” मनाया और सर्वत्र सरकार से आपकी 
रिहाई के लिए मांग की गई | 

यरवदा जेल में गर्मी और अकेलेपन के कारण झापका 
स्वास्थ्य खराब होने लगा तो सरकार बंगाल की किसी जेल में 
भेजने के सम्बन्ध में विचार करने लगी। २० मई को पे० जवा- 
हरलाल नेहरू प्रूना के दौरे में, सुभाष बाबू से मिलने आरा रहे थे 
कि ९६ ता० को ही पुल्लिस की कड़ी निगरानी में आप यरवदा 
से कुरसियांग (बेगान्न) भेज दिये गये ओर वहां अपने भाई श्री 
शखतचन्द्र बोस के मकान में ही नज़रबन्द करके रखे गये । 
शरत बाबू ने ३१ ता० को कल्कत्ते से आकर आप से भेट की 
आर तब ९॥ वर्ष बाद दोनों भाई गले गले मिले | 
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कुरसियांग में श्रा कर कुछ दिनों तो सुभाष बाबू ठीक रहे 
लेकिन फिर यहां भी हलका-हलका बुखार रद्दने लगा। अगस्त 
के प्रारम्भ में ज्ञात हुआ कि आपको अजीण ओर खांसी की भी 
शिकायत हो आई है । कुछ समय यों ही बीता लेकिन जब 
स्वास्थ्य चिन्ताजनक होने लगा, तब १० सितम्बर को सर नौल- 
रतन सरकार ओर प्रसिद्ध राजयक्ष्मा-विशेषज्ञ डा० के० एस० 
राय ने कुरसियांग में ही आपकी शरीर-परीक्षा की और सरकार 
को रिपोर्ट में लिख दिया कि “हम श्री बोस के स्वास्थ्य के 
बारे में अपनी राय कायम करने में अ्रसमथ हैं क्योंकि एक्सरे 
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के अभाव में हम उनकी अच्छी तरह परीक्षा नहीं कर सके | यदि 
उनके शरीर की प्ररी परीक्षा आवश्यक सममी जाय तो उन्हें 
कलकत्ता भेज दिया जाथ।” सुभाष बाबू का यहां ञआआाकर ७ 
पांड वजन घट चुका था । डाक्टरों की रिपोर्ट के बाद भी सरकार 
ने करबट नहीं ली | लगभग एक महीना बाद ७ अक्तूबर को 
असेम्बली में जब सरकार को खटखटाया गया तब बताया गया 
कि सरकार श्री बोस का कल्नकत्ता या दाजिलिंग ले जाकर 
इल्लाज कराना चाहती है | अक्तूबर गया, नवम्बर भी बीतने को 
हुआ, मगर सरकार की “चाहना' ने काये का रूप ग्रहण नहीं 
किया । फिर बंगाल कौंसिल में मामला छेड़ा गया और तब २५ 
नवम्बर को सरकार की ओर से टका-सा जवाब दे दिया गया 
कि 'डाक्टरों की रिपोटे सरकार प्रकाशित नहीं करना चाहती । 
न बंगाल सरकार उन्हें छोड़ना ही चाहती है और न उन पर 
खुली अदालत में मुकदमा चलाने को ही तयार है |” अब तक 
सुभाष बाबू का १६ पॉंड वजन घट चुका था। देश में इस पर 
हलचल मची ओर तब कहीं जाकर सरकार की २१७ दिसम्बर को 
नींद खुली | सुभाष बाबू कुरसियांग से कज्षकत्ता मेडीकल कालेज 
लाये जा कर यूरोपियन वाड़े में रखे गये। ३० दिसम्बर को 
यहां आप की एक्सरे परीक्षा हुई और मालूम हुआ कि “टोंसिलों” 
में गन्दुगी बढ़ जाने के कारण पीप भर गई है। ५४ जनवरी सन 
१६३७ में फिर एक्सरे परीक्षा हुई आर वहीं विशेषज्ञ द्वारा 
चिकित्सा कराने की व्यवस्था कर दी गई | मगर लाभ कुछ नहीं 
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हुआ ओर २२ फरवरी तक यहां भी ६ पौंड वज्ञन और घट 
गया । इस प्रकार सुभाष बाबू इधर रोग से युद्ध करते रहे और 
उधर राजनेतिक वातावरण शान्त-सा होता चला आया | 

सन्‌ १६३७ के अ्रप्रेल मास से नया शासन-विधान लागू 
होने बाला था। अतः उसके लिए प्रान्तीय श्रमम्बली और 
कॉसिलों के चुनाव जनवरी-फरवरी में होने थे । कांग्रेस ने अपने 
बम्बई-अधिवेशन में ही चुनाव लड़ने का निश्चय कर लिया था | 
केवल पद-प्रहण की समस्या थी, जो लखनऊ आर फेजपुर 
कांग्रेसों में भी हल्न न हो सकी। दोनों अधिवेशनों के सभापति 
पं० जवाहरलाल नेहरू थे, जो दोनों विचारों के कांग्रेसियों की 
तार मिल्लाये रहे । फजपुर कांग्रेस के सभापति पद के लिए सुभाष 
बाबू का भी नाम कई प्रॉन्तों ने पेश किया था मगर नेहरू जो के 
हक में आपने अपना नाम वापिस ले लिया। का प्रेस होने के 
बाद चुनाव की चहल्ल-पहल शुरू हुई। सारे देश सें खूब धूमधाम 
हुई भर कांग्रेस को इसमें आशातीत सफल्नता मिली | $ प्रान्तों 
में तो उसका निरपेत्ष बहुमत हो गया ओर ३ प्रान्तों में सब से 
बड़ी पार्टी कांग्रेसियों की रही | श्रब पद्‌-पअहण का निणेय करने 
के लिए दिल्ली में कांग्रेस-कन्वेन्शन की तैयारियां हुईं। माचे 
के मध्य में दिस्ली में देशभर के कांग्रेसी मेताओं का जमघट 
हुआ । महात्मा जी भी सदल-बल हाजिर थे । कन्वेन्शन के निर्णय 
की ओर, क्या देश और क्या विदेश सभी जग्रद के राजनीतिज्ञों 
का ध्यान लगा हुआ था। भारत सरकार के श्रागे तो जीवन- 
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मरण जैसा सवाल था| कांग्रेस कार्यकारिणी में पहले मामला 
पेश हुआ और ज्योंद्दी ता० १६ की शाम को पद-प्रहण के पक्त में 
निर्याेय घोषित किया गया कि दूसरे ही दिन कलकत्ता में वह 
अनहोनी हुईं, जिसकी कल्पना भी सुखद कही जा सकती है। 
माचे की १७ तारीख ओर शांम के ७॥ बजे का समय ! सुभाष 
बाबू अपनी रुग्ण माता से मिलने घर पर आये हुए थे कि खुफिया 
पुलिस के डिप्टीकमिश्दर मि० जोहन्स ने वहीं आपको मुक्ति 
का परवाना दे दिया। कुछ च्षण पृूव का बन्दी एकदम बन्धन- 
मुक्त हो गया और सुभाष बाबू ने लगभग ४५॥ वषे में अब 
खतंत्रतापृवक सांस ली । 

ध्यापकी रिहाई की खबर बिजली की तरह देश-विदेश में 
फैज्ञ गई। सब को इस आकस्मिक और शअकल्पित घटना पर 
शआ्राश्वय हुआ । कांग्रेसी क्षेत्रों में एकदम शआआनन्दोल्लास उमड़ 
आया | शरत्‌ बाबू ने टेलीफोन खटखटाया, जवाहरल्ाक्ष जी ने 
तार ताना झोौर गांधी जी ने श्रपना दूत दी रवाना कर दिया। 
मालवीय जी ने आशीर्वाद भेजा, फ्रांस के प्रख्यात साहित्य-सेबी 
मौ० जान हबेटे ने बधाई दी ओर संसार-प्रसिद्ध रोम्यांरोलां ने 
शुभ-कामना प्रकट की | दिल्‍ली की जनता और कन्वेन्शन में शआये 
कांग्रेसी कायकर्त्ता आपके दशनों को जाल्लायित हो उठे । स्वागता- 
ध्यक्ष पं० इन्द्र जी ने स्वागत-सन्देश भेजा और राष्ट्रपति नेहरू 
जी ने निमंत्रण लिखा--“अआपके मुक्त होने की खबर से अत्यन्त 
हे हुआ । मुझे आशा है, कि यदि डाक्टर शआआपको श्राज्ञा दे दे 
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तो भाप तुरूत ही दिल्ली के लिए खाना हो जायेगे ।” सगर 
डाक्टर ने यात्रा की थकान बदांश्त करने योग्य स्वास्थ्य न बताया 
ओर अप दिल्‍ली न श्रा सके। एक्सरे-परीक्षा के बाद अ्रापको 
क्षय का रोग कायम किया गया, जिसका वहीं इलाज शुरू कर 
दिया गया। २६ माचे को बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ने 
६ | और भ्छे में 

सुभाष द्विस” मनाया और ६ अप्रेल को कल्नकत्ता में आपका 
विराद सार्वजनिक स्वागत किया गया | 


3 क०-टस्र करद:०.ु+- 


( १३ ) 
राष्ट्रपति के पद पर 


स्वतंत्र होने पर सुभाष बाबू स्वास्थ्य-सुधार फे साथ-साथ 
भारत कीं राजनितिक दशा की नब्ज टटोलने में भी लगे। भआआपका 
ध्यान बंगाल की 'हक़-सरकार के शअ्थे-मंत्री श्री नलिनीर॑ंजन 
सरकार द्वारा कांग्रेस से बग्रावत करने की ओर गया और आपने 
अनुशासन की कारंबाई करा कर उन्हें २० वर्ष के लिए काँग्रेस 
से अल्लग करा दिया। २४ श्रप्रेल् को डाक्टरों की सल्लाह्द से 
ध्ाप डलहोजी ( पंजाब ' के लिए रवाना हो गये | २६ ता० से 
आनन्द भवन! में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बेठके थीं | अतः झाप 
२६ को इलाहाबाद उतर पड़े और सन्‌ ३१ के बांद से पहले- 
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पहल कांग्रेस कायेकारिणी में भाग लिया। थहीं आपकी भ्यन्य 
साथियों से भी भट हुई। महात्मा जी से मिलने का दृश्य तो 
शआत्यन्त हृदयस्पर्शी था । आपको देखते ही गांधी जी ने हलकी 
चपत के साथ कहा-“जब से महादेव देसाई कल्नकत्ता में तुम से 
मिल कर शाया है, मुझे क्षणभर भी कल नहीं पड़ी ।” श्र 
एकदम विन से हो अपने प्रेमप्ूणा श्रालिगन में जकड़ लिया । 
सुभाष बाबू इससे अत्यन्त प्रभावित हुए। इलाहाबाद शहर और 
इसके बाद यात्रा में दिल्‍ली, अमृतसर ओर लाहौर श्रादि की 
जनता ने आपका प्रमएण म्वांगत किया तथा उसके अमनुग्रह पर 
सत्र सावजनिक मभाओं में झ्यापको दर्शन देने भी आना पड़ा। 

लाहौर में सुभाप बाबू डा० धमवीर के अतिथि रहे और वहां 
८-१० दिन रह कर २११ मई को डलहोौज़ी क लिये रवाना हो 
गये | आपने विदाई के समय एक मामिक वक्तव्य देते हुये कहा 
था--“ प्रत्येक भारत-बासी का, चाहे वह' किसी धर्म का अनुयायी 
हो, कांग्रेस में शामिल होना जन्म-सिद्ध अधिकार है। और हर 
व्यक्ति को इसमें आकर श्राजादी के युद्ध में अपना हक श्दा 
करना चाहिये ।” अपने बारे में आपने कहा कि “में देश-सेवा के 
लिये इस शरीर को जल्द से जल्द समथ बना लेने का ही प्रयत्न 
कर रहा हूँ ताकि शीघ्र अपने स्थान पर शा डट्ूूं ।” डलहीजी पहुंच 
कर आप का स्वास्थ्य सुधरने लगा, लेकिन बीच-बीच में श्रापको 
टांसिलाइटिस के दौरे भी होते रहे | डा० धमेबीर ने काफी मनो- 
योगपएजेक आपकी देख-रेख रक्‍्खी ओर चारों ओर से ध्यान 
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हटा कर आराम करने की सलाह देते रहे | फिर भी आप से 
न रहा गया ओर वहां से समय-समय पर सन्देश तथा वक्तव्य 
निकालते रहे । २४ मई को लगणडन में होने वाली भारतीय नाग- 
रिक स्वतन्त्रता कान्फ्रेस्स और २ जून को दक्तिणी रियासत 
प्रजा परिषद्‌ को सन्देश भेजे | ११ जून को एक वक्तव्य निकाला, 
जिसमें श्रापने बताया कि करांची में 'नेशनल कांग्रेस इंग्रिडपे- 
गडेण्ट पार्टी! बनाने के सिलसिले में जो मेरा नाम शामिल करने 
की खबर उड़ी है, बह निराधार है। में ऐसी किसी पार्टी से लाभ 
की आशा नहीं रखता और यदि कोई बने तो उसमें शामिल भी न 
होऊंगा ।” २४ जून को इलाहाबाद ननी जेल में भूख-हड़ताल 
करने वाले श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी से हड़ताल तोड़ने का अनु- 
रोध किया ओर ६ अगस्त को बंगाल सरकार से समस्त राज- 
बन्दियों को एक साथ छोड़ देने की अपील करते हुये वक्तव्य 
दिया । इस बीच डलहोजी में मीरा बहन ( मिस स्लेड ) भी 
स्वास्थ्य-सुधार फे लिये आईं और श्राप से मिलती-जुल्नती 
रहीं । 

८ सितम्बर को कल्कत्ता कारपोरेशन के एक उप-चुनाव में 
सुभाष बाबू निविरोध उसके अआल्डरमेन ( सदस्य ) निर्वाचित 
हुए। आपने जब कारपोरेशन के विधान में श्रामृजचूल परिवत्तेन 
करने सम्बन्धी सरकारी योजनाओं के बारे में सुना, तो ता० ३ 
ध्पक्तृबर को एक पत्न-प्रतिनिधि को उत्तर देते हुये बोले -- “यदि 
हक़-सरकार का इरादा विधान को और अधिक जनतन्त्रवादी 
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तथा सोशल्लिस्ट बनाने का हे, तब तो हम स्वागत करेंगे अन्यथा 
सरकार को उस अभृतपूवे विरोध का सामना करना होगा कि याद 
रहे । अतः हक़-सरकार गड़बड़ी करने की हिम्मत न करे !' 
ध्पक्तुबर के प्रारम्भ तक आपके वजन में कुल ७ पॉंड वृद्धि हो 
पाई लेकिन बैसे तबियत ठीक हो गई। डाक्टर ने ४-६ सप्ताह 
तक आराम करने की श्रोर सलाह दी मगर आप कलकत्ता में 
होने वाली अ० भा० कांग्रेस कमेटी की बैठकों की तेयारी के लिए 
४ अक्तूबर को हीं डलहौजी से चल दिये और ७ ता० को 
कलकत्ता पहुँच गये | स्टेशन पर जनता ने आपका स्वागत किया | 
वहां से आआंप कुरसियांग गये और लगभग एक पखवाड़े बाद फिर 
कलकत्ता आा गये | 

महात्मा गांधी भी २६ ता० को कल्नकत्ता पहुंचे और शरत- 
बाबू के मकान पर ही ठहरे। इस बार महात्मा जी ने बंगाल- 
सरकार ओर गवनेर से मिल्न-मिला कर नजरबन्दों की रिहाई के 
लिए, खूब कोशिश की और सफल हो गये । लेकिन श्ापको 
वहां काफी दिन ठहरना पड़ा । अतः बोस-परिवार से खूब 
घनिष्ठता बढ़ गई | वापिसी पर महात्मा जी ने बोस-बन्धुओं के 
सौजन्य की खूब सराहना की थी | इस प्रकार महात्मा जी और 
सुभाष बाबू एक-दूसरे के निकट ही होते आये। देश में तब तक 
हरिपुरा (गुजरात) में होने वाले कांग्रेस के ४१वें अधिवेशन के 
लिए सभापति की तलाश होने लगी थी। तपस्वी सुभाष की ओर 
लोगों की आंखे उठना स्वाभाविक ही थीं। अतः पारस्परिक 
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विचारों और पत्रों में श्राप के नाम की सिफारिश होने ह्गीं। 
महात्मा गाँधी ने भी इस सुकाव को पसन्द किया। लेकिन 
सुभाष बाबू का स्वास्थ्य श्रभी ऐसा नहीं हो पाया था कि वह किसी 
साबवजनिक काये की जिम्मेबांरी को भेल सके | अतः आप ९१८ 
नवम्बर को डच हथाई जहाज से बडगेस्टीन (आस्ट्रिया) के लिए 
रवाना हो गये और वहां लगभग १॥ महीना तक स्नान-चिकित्सा 
द्वारा स्वास्थ्य लाभ किया । पश्चात्‌ ईंगलेंड के दौरे के लिए चल्ल 
पड़े ओर १० जनवरी सन्‌ १६३१८ के दिन जगडन पहुँच गये | 
घिक्टोरिया स्टेशन पर लगभग पौन दजन विभिन्न संस्थाओं के 
सैकड़ों व्यक्तियों ने 'सुभाष बोस जिन्दाबाद” के नारों के साथ 
ध्यापका हादिक स्वागत किया । श्राप वहां १६ ता० तक रहे ओर 
विभिन्न स्थानों की बीसियों सभाओं में भाषण दिये, जिनके द्वारा 
भारत की वत्तमान राजनितिक दशा को स्पष्ट रूप से लोगों को 
सममाया। आपने झनेक पालमेंट के सदस्यों, लाडों एवं भारतीय 
राजनीति से दिल्लचस्पी रखने वाले व्यक्तियों से बातचीत कीं 
ओर फेडरेशन के सम्बन्ध में कां ग्रेस की नीति को खुले रूप में सब 
के सामने प्रकट किया । आप वहां वत्तेमान आयलैड के सृत्रधार 
श्री डी-वेलरा से भी दो बार मिले ओर घन्टों बातचीत करके एक- 
दूसरे के विचारों को सममने का प्रयत्न किया । इस बीच भारत 
में १६ जनवरी को कांग्रेत के सभापति का नियमानुसार 
चुनाव हो गया । देश के सभी प्रांतों ने एक रबर से 
सुभाष बाबू के ही नाम की सिफारिश की । फल्लस्वरूप आप सव- 
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सम्मति से भावी राष्ट्रपति घोषित कर दिये गये। जब यद्द खबर 
ज्गडन पहुँची तब आप एक विराट्‌ सभा में उपस्थित थे। लोगों 
ने समाचार सुनते ही जोरों की करतलध्वनि की । 

इंगलेयड में आपने अपना श्रात्म-चरित्र तेयांर किया और 
अधूरा ही प्रकाशक को देकर तथा श्रन्य काये समाप्त कर 
सुभाष बाबू १६ जनवरी को हवाई जहाज से रवाना हो गये ओर 
२३ को करांची आ पहुचे। हवाई अड्डे पर स्थानीय जनता ने 
हजारों की संख्या में इकट्ठटी होकर सर्वप्रथम अपने भावी राष्ट्रपति 
का स्वागत किया। यहां एक मजेदार बात भी हुईं | एक पत्र- 
प्रतिनिधि ने कुंवारे सुभाष बाबू से सवाल कर दिया कि “अपनी 
शादी के सम्बन्ध में आपके क्या विचार हैं १? तो श्राप तपाक से 
बोले मुझे इस बात के सोचने की फुरसत ही नहीं है।! 
यहां से आप जोधपुर पहचे। स्थानीय जनता ने श्रापके स्वागत 
की धभूतपू् तेयारियाँ की हुईं थीं। मगर रियासत की ओर से, 
जहाज से उतरते ही आप पर पाबन्दियां लगा दी गई । फिर भी 
लगभग २० सहख्र जनता ने नगर में श्लापका शानदार स्वागत 
किया । सभा में अनेक मान-पत्र भी भट किये गये, जिनका यथो- 
चित उत्तर देकर आप कल्लकत्ता के ल्लिए रवाना हो गये । 

२४७ जनवरी को ११ बजे का समय था, जब आप दमदम 
के हवाई शँ॑ड्े पर जहाज से उतरे। बंगाली तो आज फूलेन 
समाते थे | अपने हृदय-सम्राट्‌ के स्वागत के लिए हजारों व्यक्ति 
अड़े पर पहले ही पहुंच गये। बूढ़ी मां की प्रसन्नता का क्‍या 
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ठिकाना ! उसका लाड्ला सपूत आज राष्ट्रपति”! बन कर आरहा 
है। वह भन्ना, घर कैसे रुक सकतीं ! अपने लाल को शीघ्र ही छाती 
से लगाने, वह भी अड्डे पर आ पहुंची । लेकिन बांहर वालों से 
ही वहां छुट्टी पाना मुश्किज्ञ हो गया । जैसे-तेसे बड़ी कठिनाई 
के बाद भीड़ से निकाल कर आपको प्रतीक्षित माता तक 
पहुँचाया गया। पुत्र ने चरण हुए; मां ने छाती ठंडी की ओर 
आशीर्वाद की कड़ी लगा दी। नगर में भी अनेक स्थानों पर 
ध्थापका स्वागत किया गया। महात्मा गांधी ने तार से आशीष 
भेजा, बंगाल्न के वृद्ध नेता श्री हरदयात्न नाग ने स्वागत-उद्गार 
प्रकट किये तथा अन्य अनेक व्यक्तियों ने श्रद्धांजलि समर्पित की । 

५-६ दिन तक आप कल्नकत्ते में ही रहे और लोगों से भेट- 
मुक्षाकात करते रहे | संसार की श्मनेक क्रान्तियों में भाग लेने 
वाले श्री एम० एन० राय तथा बंगाल-सरकार के श्रथे-मंत्री 
श्री नल्लिनीरंजन सरकार से भी झापकी बातचीत हुईं | नजरबन्दों 
आर राजनेतिक केदियों की रिहाई की समस्या को सुलमाने का 
प्रयत्वन किया । ता० २६-३० को बिधष्णुपुर में होने वाले बगाल- 
प्रान्तीय राजनेतिक सम्मेलन में सम्मिलित हुए और वहां से 
वापिस होते ही वर्धा में ३ फरवरी को होने वाली कायेसमिति 
में भाग लेने के लिए चल दिये | इस बैठक में हरिपुरा कांग्रेस में 
पेश होने वाले प्रस्तावों पर विचार किया गया। 

हरिपुरा ( गुजरात ) में कांग्रेस को चहल-पहल ता० १० 
फरवरी से ही प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ शुरू हो रही दे। 
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स्वागत-सम्रिति की ओर से इस अधिवेशन को श्रभृतपूत्र बनाने 
के लिए अनेक प्रयत्न हो रहे हैं। ७)| लाख रुपयों का बजट 
स्वीकार किया गया है। सभापति फे जलूस के लिए सोने-चांदी 
से सज्जित एक रथ मंगाया गया दै। सुभाष बाबू इसी में 
विराजमान होकर भारतीय “महाराजा” का सन्मान प्राप्त करेंगे । 

इस प्रकार झाज आप हर दृष्टि से शानदार सफल्नता प्राप्त 
करते हुए देश का नेठृत्व अपने हाथ में समेट रहे हैं। वास्तब में 
आप पूर्ण विजयी कहे जा सकते हैं। सुभाष बाबू उन सिद्धान्तों 
के प्रतिनिधि हैं, जो समय के अनुसार भारत के लिए सबरेमान्य 
दो रहे दें। 


क# आऔओरेम शम्‌ क 


नयफ>० कई छिप्यटिटप-णक कण 


पारोरीएषट 
( है) 
राष्ट की विभिन्न समस्‍यायें 


सन्‌ १६२८ में महाराष्ट्र प्रान्तिक कां ग्रेस के छठे अधिवेशन 
फे सभापति पद से श्री सुभाषचन्द्र बोस ने जो भाषण दिया था, 
उसके कुछ शअवश्यक अंश यहां दिये जाते हैं। पाठक देखगे कि 
६ व पूृवे श्री बोस ने जो बिचार प्रकट किये थे, उनमें अआरज भी 
ताज़गी हे । 

राष्ट्रीयता बनाम अन्तर्राष्ट्रीयता 

राष्ट्रीयवा को सांस्कृतिक झन्तर्राष्ट्रीयता की दृष्टि से सकीणी, 

स्वाथेपृूण ओर ध्यक्रामक बताया जाता द्ै। यह कद्दा ज्ञाता है 
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डि राष्ट्रीयता राष्ट्रों की सांस्कृतिक एकता के रास्ते में रुकावट है । 
लेकिन में यह्‌ कहना चाहता हूं कि भारतीय राष्ट्रीयता न संकीणे 
है, न स्वाथेपृणं और न हीं झ्राक्तामक । वह मानव जाति के उच्च 
श्रादर्शों -- सत्यम्‌ , शिवम , सुन्दरम से ओोत-प्रोत है। भारत की 
राष्ट्रीयता ने हमारे अन्दर सचाई, ईमानदारी, मानवीयता तथा 
सेवा व त्याग की भावना भर दी है । इसके अलावा इसने हम 
लोगों की प्रसुप्त शक्तियों को जगा दिया है। फल्लतः भारत के 
कला-क्षेत्र में नई जाग्रति दिखाई देती ढे। स्वतन्त्रता-रूपी प्राण 
के जादू-भरे स्पश के बिना हमारी संस्कृति श्रौर कल्ला की न जाने 
कया दशा हो जाती ! 
मै मे मै मेः 

मेरी सम्मति में राष्ट्रीयवा कल्ला अर संस्कृति के विकास को 
रोकने के बजाय उसको प्रोत्साहन देने वाली है । इसके शतिरिक्त 
हम अपनी भारतीय कला ओर संस्कृति को श्रपने प्राचीन 
ध्यादर्शों के अनुरूप स्वतन्त्र रूप से तभी विकसित कर सकते हैं 
जब हमें विदेशी राज्य और विदेशी श्रादर्शों 4 तजे-तरीकों से 
मुक्ति मिल जाय । 

कर त्रेः ँः मो 

राष्ट्रीयवा पर एक दूसरा हमला अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिज्म के 
शग्राधार पर किया जाता है। यह हमला न सिफे मूखंतापूण दे 
बल्कि अनजान में हमारे विदेशी शासकों को फायदा पहुंचाता 
है | यह तो राह चल्लता भी समझ सकता द्वे कि हमें नये आधार 
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पर, चाहे वह आधार साम्यवाद हो या कोई और, भारतीय समाज 
का पुनर्निर्माण करने के लिये पहिले अपने भाग्य को बनाने का 
झधिकार तो मिल जाना चाहिये। जब तक भारत बिटेन के 
चरणों को पृजता रहेगा वह अधिकार हमें नहीं मिल सकता। 
इसजिये न सिफे राष्ट्रीय लोगों का बल्कि श्रराष्ट्रीय कम्यूनिस्टे 
का भी यह फज है कि वे जल्दी से जल्दी भारत के लिये श्राजादी 
प्राप्त कर | सामाजिक व आशिक पुनर्निर्माण की समस्या पर 
विचार तो शआ्राजादी मिलने के बाद होगा । जहां तक मेरा ख्याल 
है, अन्य देशों के कम्यूनिस्टों की भी यही राय दे | श्रेणी युद्ध की 
बाते करके जनता में फूट फेल्लाने की कोशिश करना इस समय 
राष्ट्र के हित की दृष्टि से पाप है। अपनी राष्ट्रीय संस्कृति का 
विकास और भारत की स्वतन्त्रता के ल्लिये काम करके हम वस्तुतः 
भारत को ध्न्तर्राष्ट्रीयवा के ही योग्य बना रहे हैं। मुझे तो भारत 
संसार का ही एक छोटा-सा रूप दिखाई देता दै। उसके जरिये 
संसार की समस्या समाधान का यत्न कर रही दै। जब भारत में 
संस्कृतियों और स्वशासित प्रांतों के सघ का मेल पूरे रूप से हे। 
जायगा तब भारत खब राष्ट्रों के सामने नये आदशे के रूप में 
प्रकट होगा । 
मँः कं हैः कः 

मुझे इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं है कि हम भारत को अआधर्थिक 
बन्धनों से तभी मुक्त कर सकते हैं जब वह राजनीतिक दृष्टि से 
स्वतंत्र हो जाय । इस्रीलिये मेरा यह विश्वास है कि जो लोग 
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भारत का श्राथिक उद्धार चाहते हैं उन्हें कांग्रेस में शामिल होकर 
पहिले भारत को विदेशी शासन से स्वतंत्र कराना चाहिये। 


खादी 


यदि हम कांग्रेस का पिछले कुछ वर्षों का प्रोग्राम देखे तो 
मालूम होगा कि हम खादी द्वारा ही जनता को कुछ दे सके हैं। 
खादी ने भारत के हजारों लोगों को भोजन दिया हैं। प्रंजी और 
संगठन चाहिये, खादी के लिये बहुत विशाल क्षत्र पड़ा है। भारत 
के लाखों भूखे लोगों को खादी जीविका दे सकती है। 


भारत का ध्येय (पूर्ण स्वतंत्रता' 


में तो स्वतेत्र संघीय प्रजातंत्र का पक्तपाती हू । मेरी दृष्टि में 
तो यही हमारा परम ध्येय है। में चाहता हू कि भारत प्राचीन 
काल्न की तरह अपने भाग्य का विधाता स्वयं दो ताकि वह झपनी 
राष्ट्रीय योग्यता फे अनुसार विकास कर सके। में भारत की परे 
बंधनहीन स्वतंत्रता चाहता हू, जिससे वह धंसार के स्वतंत्र राष्ट्रों 
में सिर उठा कर खड़ा हो सके। में चाहता हूं भारत को पूर्ण 
स्वतंत्रता का आनन्द प्राप्त हो, ताकि उस श्रानन्द से वह अपने 
ओर विश्व के लिये मद्दान्‌ काये कर सके । म॑ चाहता हूँ कि भारत 
का अपना भेंडा हो, श्रपनी जल व स्थल सेना हो तथा स्वतंत्र 
राजघानियों में अपने स्वतेत्र राजदूत हों। स्वतंद्रता ही मेरा 
ध्यन्तिम लक्ष्य है। स्रतेत्रता इतनी मृल्यवान है कि उसका मूल्य 
नहीं श्रांका जा सकता। मनुष्य को भाात्मा के लिये स्वतंन्नता 
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उतनी ही श्रावश्यक दे जितनी फेफड़ों के लिये प्राणवायु । स्वामी 
विवेकानन्द ने ठीक ही कहा था--“स्वतंत्रता श्रात्मा का संगीत 
है।” स्वतेत्नता इस भूल्नोक का वास्तविक श्रमृत है । 
मॉः ने हैः नह 

भारतवासी पूर्बी जाति के हैं। भारत और ग्रेट ब्रिटेन में कोई 
भी ऐसी समानता नहीं है जिससे हम यह सोच सर्के कि ब्रिटिश 
साम्राष्य के शन्तगेत आऔपनिवेशिक स्वराज्य ही भारत का लक्ष्य 
हो ! भारत को तो ब्रिटिश साम्राज्य में रहने से नुकसान ही है | 
352 जबतक हम ब्रिटिश साम्राज्य में रहगे तबतक हम अग्रेज़ों 
के शोषण से नहीं बच सकते । 

भारत ब्रिटेन की मदद के बिना अपनी रच्ता नहीं कर सकता 
यह युक्ति निकम्मी है | यदि भारत अपनी सीमा से बाहर 
तिब्बत, चीन, मेसोपोटामिया, परशिया तथा मिख्र श्रादि में 
इंगलेंड के लिये युद्ध लड़ सकता है तो वह विदेशी श्राक्रमण से 
अपनी रघ्ता भी कर सकता है। 


समान अधिकार 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुये हमें इस बात का 
ध्यान रखना चाहिये कि समाज के सब व्यक्तियों को यहां तक 
कि ख्त्ियों को भी समात-अधिकार मिले | यदि हम भारत को 
बसस्‍्तुतः महान बनाना चाहते हैं तो हमें राजनीतिक प्रज्ञातन्त्र को 
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लोकसत्तात्मक समाज को भित्ति पर खड़ा करना होगा । जन्म- 
जाति या विचार-मृलक भेदभाव दूर करके सब को धम व मज़- 
हब का ख्यात्न न करते हुये समान अवसर प्रदान करना होगा | 
स्रियों की स्थिति भी ऊंची करनी होगी। यह जरूरी नहीं कि 
हम यूरोप के ही सत्री-आनन्‍न्दोलन की नकल करे। 


झार्थिक पुनर्निमांण 


प्रजातन्त्र या समाजवाद (कम्यूनिज्म) की ओर कदम बढ़ाने 
से पृ हमें श्रपने इतिहास को समम लेना चांहिये। में काल- 
माक्स के उत्साही अनुयायियों को यह स्मरण कराना चाहता हूँ 
कि रूस में स्थापित साम्यवाद उससे भिन्न हे, जिसको कालेमाक्स 
ने शिक्षा दी थी। दूसरे भारत में मुख्य समस्या श्रम को नहीं 
श्रपितु भूमि की है। हम देखते हैं कि रूस में भी शभी भूमि- 
समस्या हल नहीं हुईं। वहां भूमि पर किसानों का स्वामित्व 
ध््रभी तक विद्यमान है। इसलिये भारत के शआ्आाथिक पुनर्निर्माण के 
लिये हमें कौन-सा रास्ता पकड़ना चाहिये इसका निश्चय करने 
के लिये परीक्षणों को जरूरत है। 


साम्प्रदायिक समस्या 
भारत भिन्न २ धर्मों और संस्कृतियों की भूमि है। हमें इस 
प्रकट विभिन्‍नता में मौलिक एकता की तल्लाश करनी होगी। पर- 
सात्मा ने विभिन्‍न प्रान्तों को मिल्लाने को संसार की समस्या को 
हल करने का काम भारत के ही सुपुदे किया दे। 
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भारत में सब धर्मों के लिये स्थान है ! सब धर्मों के लिये यह 
जरूरी है कि, वे एक दूसरे के रीतिरिवाजों, आदर्शों और इतिहास 
से परिचय प्राप्त कर क्‍योंकि सांस्कृतिक मेल ही माम्प्रदायिक 
शांति व एकता का रास्ता तैयार कर सकता है। मेरी सम्मति में 
विभिन्‍न सम्प्रदायों की राजनीतिक एकता का मूलभूत आधार 
सांस्कृतिक एकता ही है । 

सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिये आर्थिक तथा तेज्ञा- 
निक शिक्षा जरूरी है। धर्मान्धता का इलाज आशथिक शिक्षा से 
बढ़ कर दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार की शित्तता से हमारी 
खस्रार्थिक चेतनता जागृत होगी । शआ्लाथिक चेतनता के बाद धर्मा- 
न्धता ठहर नहीं सकती । एक हिन्दू किसान ओर मुस्लिम किसान 
के बीच एक मुस्लिम किसान व एक मुस्लिम जमींदार को अपेत्ता 
अ्रधिक समानता है । सवेसाधारण को एक बार यद्द बता देने 
की जरूरत है कि उनका हित किस में दे, फिर वे साम्प्रदायिक 
नेताओं के दृथकयडों में नहीं आयेगे । 


युवक आन्दोलन 


इस देश के युवकों में जाग्रति शुरू हो गयी दे, जो बहुत आ- 
शाजनक लक्षण दैं। हमें इस युवक शंदोलन को खूब प्रं.त्साहन 
देना चाहिये। यदि आप मनुष्य के दिव्य गुणों या प्रसुप्त शक्ति 
को जगाना चाह तो उसमें स्वतन्त्रता को आकांच्ता पेदा कर 
दीजिये । स्वतंत्रता की श्राकांक्ता सब प्रकार की स्फूर्तियों 
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तथा विधायक शक्तियों का स्रोत हे | ज३ आदमी पर 
ग्राजादी की अमिलापा का नशा छा जाता है तब उसके 
लिये संसार इस प्रकार बदल जाता है जसे बसन्‍्त के जादूबल 
से प्रकति। तब हमें उसके चामत्कारिक व्यक्तित्व और प्रभाव- 
शाली शक्ति को देख कर श्वचम्भा होने लगता है। 

बन्धुओ, में आपसे प्राथेना करूंगा कि आप युवक-अआंदोलन 
के संगठन को बढ़ाये । श्रात्म-चेतन्य युवक न सिर्फ काये करेगा 
वरन्‌ स्वप्न भी लेगा; सिफे विध्वेस ही नहीं करेगा, निर्माण भी 
करेगा । 

वह वहां भी सफल हो जायगा न्हां आप शअसफल् रहे हैं, 
वह आपके लिये भूतकाल की श्रसफल्ताओं कमज़ोरियों और 
ध्परनुभवों में से एक नवीन ओर स्वतन्त्र भारत उत्पन्न कर देगा । 
यदि हम भारत को धर्मान्धता और साम्प्रदायिकता से छुड़ाना 
चाहते हैं तो हमें युवकों में काय शुरू कर देना चाहिये | 


क्या हम स्वराज्य के थोग्य हैं ! 


हमारे दयाल्ु महाप्रभु और स्वयंभृ उपदेशक हमें रोज कहते हैं 
कि हम स्वराज्य के योग्य नहीं हैं। कुछ कहते हैं कि स्वतन्त्रता 
प्राप्त करने से पूषे हमें श्रभी और शिक्षा की जरूरत है ; कुछ की 
राय में राजनीतिक स्वतन्त्रता से पहिले सामाजिक सुधार जरूरी 
है। दूसरे कहते हैं औद्योगिक विकास के बिना हिन्दुस्तान स्व॒राज्य 
के योग्य नहीं हो सकता। इन में एक भी बात सच नहीं है। 


८६ सुभाषचन्द्र बोस 


वास्तव में सच तो यह द्द कि बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता के -- 
बिना स्वभाग्य निणोय का अधिकार मिले -- न हम शिक्ता-प्रसार 
कर सकते हैं न सामाजिक सुधार और न ही उद्योग-विस्तार कर 
सकते हैं। जब हम अपनी प्रजा के लिये शिक्षा की मांग करते 
हैं जेसा कि बहुत समय हुआ, गोखले ने की थी, तो जवाब 
मिलता दै कि घन नहीं है। अगर हम सामाजिक-सुधार के बिल 
पेश करते हैं तो श्रटल्लांटिक के उस पार रहने वाले मिस मेयो के 
भाई, पुराणपन्थियों से मिल कर हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं । 
जब हम भारत की शआआथिक ओर ओऔद्योगिक उन्नति के लिये जान 
लड़ा कर काम शुरू करते हैं तो सरकार का इम्पीरियल बैंक, 
रेलवे तथा स्टोर डिपाटमेंट हमारे राष्ट्रीय साहस में सहायता देने 
से ईकार कर देते हैं| हम अपनी म्युनिसिपेल्लिटियों और कॉंसिलों 
में मद्य-निषेध के पक्ष में प्रस्ताव पास करते हैं तो सरकार की 
उपेक्षा और विरोध चट्रान बन कर सामने खड़ा हो जाता है। 
हम अ्रकाल-ग्रस्त इल्लाके में काम करना चाहते हैं तो देखते हैं कि 
खाद्य द्रव्यों का निर्यात रोकना श्रसम्भव है चाहे सारे देशवासी 
भूखों मर जाये । 

मुझे; इसमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है कि हमारे दुश्खों का 
एक-मात्र इलाज स्वराज्य दे। स्व॒राज्य की योग्यता की एक मात्र 
कसौटी है हमारी आजादी की अभिलाषा। जिस क्षण हमारे 
लोगों में यह अभिल्लापा जागृत हो जायगी, परतन्त्रता की 
जंजीर टुकड़े २ हो जायेंगीं। भारत में ब्रिटिश राण्य हमारे ही 
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लोगों के कारण टिका हुआ है। बिटिश जनता की बहुत बड़ी 
संख्या को जीविका इस कारण मिल *रही है कि हम उनके माल 
का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनां सहयोग का हाथ खींच ले, 
ब्रिटिश माल खरीदना छोड़ दे; बस, नौकरशाही धड़ाम से गिर 
जायेगी । लेकिन असहयोग ओर राष्ट्रीय बायकाट तभी सम्भव 
है जब हम में राष्ट्रीय श्रार्कॉत्ता जागृत हो जाय । 


झुकाबले की सरकार 

सरकार ने अपनी संस्थाओं का जाल तमाम भारत में बिछा 
रक्खा है, जिन पर बड़े-बड़े अ्रफसर नियुक्त हैं। नौकरशाही की 
शक्ति के यही दुगे हैं और उन्हीं के द्वारा उसने लोगों के दिल 
पकड़ रखे हैं । उन शक्ति के दुगों पर हमला करने के लिये हमें 
उनके मुक़ाबले में संस्थाय खड़ी कर देनी चाहिय। हमने अनुभव 
से देखा है कि जिस ज़िले की कांग्रेल कमेटी संगठित है, वहां 
बिना किसी तकलीफ फे हम स्थानीय संस्थाओं पर कब्ज़ा करने 
में कामयाब हो गये। इसलिये कां ग्रेस श्राफिस ही हमारे गढ़ का 
काम करेंगे, जहां से हम सरकार के दुर्गों पर हमला किया करेंगे । 
कां प्रेस कमेटियां हमारी सेना हैं। लेकिन कोई भी युद्ध तब तक 
नहीं जीता जा सकता जबतक मजबूत, योग्य और श्रनुशासित 
सेनां न हो । 

ने अह मे 5 

हमारे युद्ध का कांयेक्रम दोहरा होना चाहिये। एक तो जनता 

में राजनीतिक प्रचार -- जिप्तमें खादी, अ्रस्पृश्यता-निबारण तथा 
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मद्य-निषेध आदि का प्रोग्राम भी शामित्र होगा, दूसरे स्थानीय 
संस्थाओं ओर लेजिस्लेचरों पर कब्जा । पहिले प्रकार के प्रोग्राम 
से हमें शक्ति के दु्गों पर कब्जा करने में मदद मिलेगी तथा 
दूसरे से देश के बाकी काये में, चाहे वह रचनात्मक हो या विध्व- 
सक, दृढ़ता लायी जा सकेगी । 

यदि हम कांग्रेस कमेटी के संगठन या युद्ध की साधारण 
योजना की उपेक्षा करेंगे तो देश में राजनीतिक मान्द पेदा हो 
जायगा । जब मन्दी का दौरदौरा हो तब बड़े कानून भी प्रति- 
क्रिया नहीं कर सकते | हमें यह याद रखना चाहिये कि ब्रिटिश- 
माल के बांयकाट श्रादि के प्रोग्राम एक प्रकार से युद्ध के मोरचे हैं 
आर उन्हे जीतना तभी सम्भव है जब सेना ठीक और योग्य हो । 
राष्ट्रीय फौज की कायद्त्नतता कायम रखने के लिये हमें जनता में 
विरोध तथा मुकाबले की भावना बनाये रखनी होगी ' मुकाबले 
की यह भावना हमारे राष्ट्रीय उत्साह को मन्द नहीं होने देगी 
तथा देश के स्थांनीय संस्थाओं व लेजिस्लेचरों के कार्यों में 
प्रोत्साहन देगी। 

न ५६ कै: 

विरोध के वातावरणा के बिना रचनात्मक काथे या श्यन्य 
किसी दिशा में सफलता प्राप्त करना शअसम्भव है | लेकिन हम इस 
आधारभूत नियम को भूल बाते हैं। 'असहयोग निरथेक हैं!-- 
“विरोध निष्फल सिद्ध हो चुका हे!-- इन बातों के कहने से जनता 
धोखे में आ जाती है । हमारे चरित्र में सब से बुरी बात यह है 
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कि हम आगे की ओर नहीं देखते | हम असफलताओं से बड़ी 
जल्दी घबरा जाते हैं। हम में 'जानबुल' का सा प्रबल्न पैये नहीं 
है, इसीलिये हम उसकी तरह हारती हुई छड़ाई को नहीं जीत 
सकते | हम यह अनुभव नहीं करते कि यूरोपीय महायुद्ध में 
फ्रांस की एक छोटी सी सेना का ही थैये था कि बीच में निराशा- 
जनक स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी अन्त में मिल राष्ट्रों की 
जीत हुई | इसी लिये में कहता हूँ कि धयपूवक सरकार का विरोध 
करते जाइये, अन्त में वह कभी व्यथ नहीं जा सकता । राष्ट्रीय- 
ध्यांदोज्नन का मनोवैज्ञानिक आधार यही है। इतिहास में विरोध 
के ही द्वारा राष्ट्रीयता के सिद्धांत की तृती बजती रही है । निरन्तर 
शैयेपृवेक बाधाय डालते हुए ही हम नौकरशाही के प्रति विरोध 
का वातावरण कायम रखने ध्योर वह शरक्ति प्राप्त करने में समथ 
हो सकते हैं जिसका श्रभाव हमारे पतन और गुलामी का कारण 
है । एक दुबल पराधीन जाति लम्बे घिरोध के सिवा और किस 
तरीके से श्रपना नेतिक मेरुदेड मजबूत कर सकती है ९ 


ग्राम-संगठन 


राजनीतिक युद्ध के साथ-साथ यह आवश्यक दे कि हम में 
से कुछ प्रामसंगठन का भी काये करें। भारत जैसे विशाल देश में 
जहाँ राष्ट्रीय जीवन फे इतने अधिक विभांग हैं, सब लोगों को 
श्रपनी-अरपनी रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न काम करने की गुंजा- 
यश दे | यदि विध्वक्ष और निर्माण राजनीतिक प्रचार के साथ 
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इकट्ठे नहीं चलेंगे तो हम नष्ट हुईं वस्तुओं की जगह नयी कुछ नहीं 
बना सकेंगे | ग्राम-कार्य में हमारा आदुश यह होना चाहिये कि 
गांव सब कारय स्वये करें तथा पारस्परिक अआदान-प्रदान और 
सहयोग द्वारा सब की शआ्आवश्यकताये पूरी हो जाये । फेवल मात्र- 
परोपकार, चाहे वह परोपकार सरकार की तरफ से हो या जमीं* 
दार व किसी दानी की तरफ से, हमारे दुश्खों का श्रन्त या 
श्रावश्यकताशओों की पृति नहीं कर सकता। अन्त में हमें आत्म- 
निभेर होना सीखना ही पड़ेगा। पारस्परिक सहयोग से हम 
छापनी श्राथिक स्थिति सुधार सकते हैं तथा निरतच्तरता-निवारण, 
व सामाजिक सुधार करके शझअपने घरों को सुख-समृद्धि ओर 
सौंदय का आवास बना सकते हैं। 
मे मेः मे कं] 


आवाहन 


बन्धुओ, झाज हम अपने राष्ट्र फे इतिहास में बड़ी नाजुक 
मजिल पर पहुंच गये हैं| हमें चाहिये कि हम अपनी सब शक्तियों 
को एक करके विरोधी ताकत का मुकाबला कर | हमारा मतमेद 
उतनी बातों पर नहीं जितनी पर मतेक्य है। आइये, हम उन 
बातों को भूल जाये जिन पर हमारा मतभेद है ओर सिफे उन्हीं 
घातों पर ध्यान रखे जिन पर हमारा ऐकमत्य है। शेक्सपीयर ने 
जैसा कहा था, मनुष्य जीवन में एक लहर आती है जो बाढ़ के 
समय उसे सम्पदा की ओर ले जाती हे । इस समय हम पूरे 
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ज्वार में हैं, हमें यह स्वर्गीय अवसर हाथ से नहीं जाने देना 
घाहिये। हम पहिले की श्रपेत्ता, यहां तके कि १६२९१ से भी 
ज्यादा मज़बूत हो गये हैं | कम से कम मेरा तो यही विश्वास है। 
ध्याइये, हम कंधे से कधा भिड़ा कर खड़े हो जाये तथा एकचित्त 
ओर एक स्वर से कहें, जसा कि टेनीसन ने यूलीसस फे मुख से 
कहलाया था, कि हमारा मृल्नमत्र है--“यत्न करेगे, खोजगे, शोध 
में रहेगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे ।! हम एक महान विरासत के 
उत्तराधिकारी हैं। हमें न्लोकमान्य श्रोर देशबन्धु के स्वप्न विरा- 
सत में मिले हैं, हमें उनको काय-परिणत करना होगा | भारत 
फिर स्वतंत्र होगा इसमें मुझे रंचमात्र भी शक नहीं है| मेरे दिल्ल 
में यह इतना ही निश्चित है जितना रात के बाद प्रभात का 
श्राना | लेकिन आइये, हम कोशिश करे कि वे स्व्रृप्न हमारे जीवन- 
काल में ही परण हो जाये, हमें श्रगली पीढ़ी फे लिये उन्हे छोड़ 
कर न जाना पड़े । 
# बन्देमातरम्‌ # 


+-+-चैकै०रनगफमाए गाए कुं>---+ 


( २ ) 
युवकों से ! 


युवकों का आदुश है एक नये संसार का स्रजन--अपने लिये 
ओर समस्त मनुष्य जाति के लिये। युवकों द्वारा चलाया हुआ 
हर एक आंदोलन युवक-आंदोलन नहीं है। असली युवक आंदो- 
हनन तो वह है जो आंतरिक जागृति से उत्पन्न और नवीन समाज 
की कल्पना से भनुप्राणित हो। युवकों का पहला कत्तेव्य यह्‌ 
है कि वे अपने ही भीतर” के राज्य का स्वप्न ले और उसके बाद 
उसे सामाजिक और राष्ट्रोय जीवन में कार्यान्वित करने का प्रयत्न 
करे। मुझे युवकों के कार्यों में विश्वास है, क्योंकि युवकों के सहवास 
में ही हमारे भीतर का सर्वोत्तम अभिव्यक्त होता है। 


युवकों से ! ६३ 
संसार में भारत का क्‍या मिशन है इसका हमें अभी पृ 
रूप से ज्ञान नहीं है । में अपने युवक मित्रों को कहते सुनता ईँ 
कि हमारे नेताओं ने हमारा गल्लत नेतृत्व किया है। यह तो 
युवकों का कत्तेव्य दे कि वे अपने चारों ओर दृष्टि डाल कर देख 
कि दुनियां को किस चीज की जरूरत है ओर तब पुननिर्माण 
का काये अपने हाथ में लेकर दुनिया का नेतृत्व करें। अपने 
चारों ओर नजर दौड़ाइये, वतेमान इटली का निर्माण किसने 
किया है ? मेजिनी तथा उसके स्वप्नद्रष्टा कुछ साथियों के 
स्वप्नों ने। जमेनी, पर्शिया, चीन आदि देशों के भाग्यों का 
निर्माण कौन कर रहा है ? वही युण्कों के स्वप्न। भारतवासी 
में जो एक सब से बड़ा दोष हे वह यह कि वह परी तरह से 
शभ्ात्म-चेतन्य नहीं है | 
आज भारत के सामने दो मिशन हैं (१) अपनी राजनीतिक, 
5.3 थिक तथा सामाजिक समस्याओं का समाधान और (२) विश्व 
की सभ्यता के निर्माण तथा विश्व की समस्याओं के हल में 
हिस्सा बटाना । इस मिशन को प्रूण करने फे लिये भारतीय 
युवकों को अपना प्राचीन इतिद्दास जानना होगा झोर भारत के 
ज्वलतत भविष्य का स्वप्न देखना होगा । साथ ही उन स्वप्नों को 
कार्य-परिणत करने और उन आदर्शों को सामाजिक जीवन में 
ढालने के लिये युवकों को अपने अन्दर उत्कट भावना पेदा करनी 
होगी | 
मेरी दृष्टि में आज के प्रमुख आदश हैं राजनीतिक चेन्न में 
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स्वशासित राष्ट्रों का संघ और सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न संस्कृ- 
तियों का संध। आज की विश्व की समस्या मनुष्यों का संघ 
कायम करना दे लेकिन उस समस्या का हल तभी हो सकता है 
जब पहिले हमारी राष्ट्रीय समस्या का हल हो ले | 

भारत की राष्ट्रीय समस्याओं के सफल समाधान के लिये 
भारतीय युवकों को मांलूम होना चाहिये कि श्राधार रूप में भारतीय 
समाज एक है ओर भारतीय सभ्यता का प्रवाह श्रविच्छित्न 
है। मेरी दृष्टि में तो भारतीय सभ्यता एक महा-नदी के सदश है 
जो काल्न-तटों के बीचन जाने कब से प्रबाहित हो रही और 
बीच-बीच में जो विभिन्न संस्कृतियों की छोटी-बड़ो धाराश्रों 
के मल से वृहदाकार होती ज्ञाती है। काश्मीर से कन्‍्याकुमारी 
तक ओर बंगाल से गुजरात तक सभ्यता एक ही है | कुछ अह्य 
विभिन्नतायं हो सकती हैं । हमारे इतिहास ने भी हमें यही बताया 
है कि उनम॑ भिन्नता हे। लेकिन हमें उस इतिहास की बहुत सी 
बातों को भुला देना होगा जो हमें हमारे विदेशी इतिहासकार 
ने पढ़ाया दे । हमें अपने श्रतीत की तरफ दृष्टि फेर कर ऐसी 
ऐतिहासिक चेतनता जाग्रत करनी होगी जिससे हम श्रपनी 
सभ्यता की महत्ता तथा कल्ना, दृशन, धम और समाजशास्तर 
में उसकी गौरवपू्ण देन को अनुभव कर सके। उसमें हिन्दू और 
मुसलमान का कोई भेद नहीं है। वह तो विभिन्न संस्कृतियों के 
मेल का फल हे | चन्द्र-ज्योत्स्ना में ताज के दृश्य को देखो । वह मन 
कितना सुन्दर होगा, जिसने इसकी कल्पना की है। विश्वकृषि 
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रवीन्द्रनाथ टेगौर ने उसे काल के कपाल पर पड़ा भ्रश्न॒बिन्दु लिखा 
है | यदि मुगल अपने पीछे सिवा ताज के और कुछ न छोड़ जाते 
तब भी में उनका कृतज्ञ होता। त्रिटिश सरकार, जब उसका 
राज्य समाप्त होगा, अपने पीछे क्‍या छोड़ जायगी ? सिफ तंग 
कोठरियों और डरावनी बैरकों वाली जेल | 
भारत का विशेष मिशन यही हे कि वह विभिन्न दृष्टिकोणों 
ओर सम्यताओं को मिल्ना कर एक कर दे । यूरोप ने भी इसके 
हल की कोशिश की है, पर केसे ? इंगलणड तथा अन्य देशों ने 
अ्रफीका और एशिया में कया किया है ! वहां की वे मूल जातियां 
कहां हैं जो यूरोप की सभ्यता के प्रभाव में आयी थीं ? श्रमेरिका 
अपने हबशियों की समस्या केसे हल कर रहा है ? भारत उस 
मत पर नहीं चला और उसने अपने ही ढंग से उनके हल्ल का 
यत्न किया है। उसने वर्शाश्रम धम के द्वारा विभिन्न सम्प्रदायों 
को मिलाने की कोशिश की है। लेकिन श्राज श्ववस्थाय बदल 
गयी हैं| हमें उससे श्रधिक ऊंचे और वज्ञानिक तरीके की आवब- 
श्यकता दे। 5 


% २० सई, २६२८ में बम्बई में दिये एक भाषण के 
कुछ अंश ! 


-शीकिल०- ० फ थी इनसट्िपा4क्रित-ण- 


( ३) 
सामयिक विचार 


ता० २४ जनवरी १६३१८ की शाम को, विदेश से आने पर 
फल्लकत्ते में पत्र-प्रतिनिधियों के सामने तात्काल्लिक समस्याओं पर 
श्यापने निम्नक्षिखित विचार प्रकट किये :-- 


कांग्रेस ओर प्रंपध-शासन 


संघ-शासन के प्रति कां प्रेस के रुख को बतलाते हुए आपने 
कहा कि व्यक्तिगत रूय से मेरी राय है कि वह (कां प्रेस श्रसहयोग 
आर अहिसा के अन्तगेत सभी सम्भव साधनों से संघध-योजना को 
रोफेगी | शिटिश राजनीतिज्ञ भारत में शान्तिकाल चाहते हैं, 
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और वे किसी भी तरह संघ-शासन को अमल्ल में ता देख कर 
सन्तुष्ट होंगे ओर समर्भेगे कि भारत की समस्या एक बार सब 
के लिए हो गई । किन्तु मेंने इद्ललेंड में अपने भाषणों, मुलाक़ातों 
श्रौर बातचीत में यह स्पष्ट कर दिया है कि पद-प्रहण कर लेने 
से ही कांग्रेस संघ-शासन को स्वीकार न करेगी । सेद्धान्तिक 
रूप से में संघ का विरोध नहीं करता। क्योंकि मेरा विश्वांस 
है कि भारत का शासन-विधान अन्त में एक संघात्मक प्रजातन्त्र 
ही होगा । परन्तु में १६३५ के भारत सरकार के एक्ट में 
प्रस्तावित संघ का बिरोध करता हूं । 
मम्त्रि-मण्डलों के काय 

का प्रेसी मन्त्रिमणडल्नों के कार्यों के बारे में ब्रिटिश जनता 
फो राय बताते हुए श्री बोस ने कहा कि उनके कार्यों ओर रुख 
से ब्रिटिश जनता सन्तुष्ट दे। वह ख्याल नहीं करती कि मन्दत्रि- 
मयडलों और गबनेरों में मतभेद हो जायगा | पर मेरा खयाल है 
कि यह मतभेद किसी भी 'हण खड़ा हो सकता है। निस्सन्देह 
कां प्रेस मन्त्रि-मयडल तभी तक पदों पर आरूढ़ रहेंगे, जब तक 
वे देखेगे कि इससे देश-कल्याण का ठोस काये किया जा रहा है। 
इसमें कोई सार नहीं है कि कां ग्रेसी मन्त्रि-मणडल्न भी धीरे-धीरे 
चाकरशाही से प्रभावित हो जायेगे । 


नज़रबन्दों की समस्या 
नज़रबन्दों की समस्या के बारे में बंगाल सरकार के रुख पर 
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श्यापने कहा कि यद्यपि मुझे हे हे कि सरकार ने नजरबन्दों की 
रिहाई फे बारे में कुछ क़दम उठाये हैं, किन्तु जनता की आशा 
से अभी बहुत ही कम किया है। निश्चय ही हम न केवल नजर- 
बन्द बल्कि सभी राजबन्दियों की रिहाई के बारे में आन्दोलन 
करते रहेंगे । 


भावी महासमर 


यूरोप की राजनीति, विशेषतः भावी संसार-समर के बारे में 
आपने कहा कि एक साल पूबे की अ्रपेत्ञा इस समय यूरोप में 
निकट भविष्य में युद्ध होने की कम ही सम्भावना है। इसके दो 
कारण हैं एक तो स्पेन के यृह-युद्ध ने आधुनिक लड़ाई के आतंक 
ओर भय द्वारा सब राष्ट्रों की आंख खोल दी हैं। यद्यपि हर एक 
राष्ट्र युद्ध की तयारियां कर रहा दै, किन्तु कोई भी लड़ाई को 
तैयार नहीं है। जमेनी का वतमान रुख पहिले की श्रपेक्षा 
अ्रधिक बाहोश और ठीक है। क्‍योंकि उसकी धारणा है कि 
पूर्वीय और केन्द्रीय यूरोप में उसका स्वतेन्र हाथ न हो सकेगा । 
मेरी राय में यदि यूरोप में लड़ाई भी शारम्भ हुई तो पहिले वह 
केन्द्रीय यूरोप में होगी, जो बाद को पूर्व और अन्त में पश्चिम 
तक फल जायगी। गत वध की अपेक्षा यूरोप केन्द्रीय निवासी 
इस बार शांति होने में श्रधिक विश्वास रख रहे हैं । इन सब 
बातों स प्रकट होता है कि यूरोप भे शीघ्र ही किसी युद्ध के 
छिड़ने का खतरा नहीं है । 
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विदेशियों का रुख 


भारतीय मामलों के बारे में ब्रिटेन के लोगों के रुख को बत- 
लाते हुये आ॥आराप ने कहा कि वहां की जनता में भारत सम्बन्धी 
मामलों फे बारे में भारी अज्ञान है तो भी में भारत के स्वातन्त्रय-युद्ध 
में सहानुभूति ओर दिलचस्पी रखने वाले लोगों से मित्ता। पर मुझे 
यह नहीं मालूम हुथ्आ कि ये क्लोग शासक श्रेणी पर वुछू अधिक 
प्रभाव रखते हैं। वहां के प्रस्यात राजनीतिज्ञ भी भारतीय मामलों 
के बारे में जानकार नहीं हैं। उनको जो कुछ सचनायें मिलती हैं 
वे याता सरकारी सूत्रों से प्राप्त होती हैं, या भारत-स्थित 
ब्रिटिश-पतन्नों फे सम्बाददाताओं से, जो कि वास्तविक स्थिति को 
कभी ठीक नहीं रखा करते । 


श्री बोस ने इटली ओर जमनी का भारत ज्रें) प्रति क्‍या रवेया 
हे, यह बताते हुये पतन्न-प्रतिनिधि को कहा कि करांची को यह 
खब्रर कूठी दे कि मेंने कहा था कि जमन और इटालियन भारत 
के विरुद्ध गन्दा प्रचार कर रहे हैं। मेंने ऐसी कोई बात नहीं 
कही | इटाक्षियनों द्वारा भारत के खिलाफ प्रचार की बात मेंने 
कभी नहीं सुनी । जमनी में पहले भारत के विरुद्ध प्रचार श्रवश्य 
होता रहा है, लेकिन ध्यभी द्वा्न में जमनी के भारतीयों से जब में 
मिलना ते। उन्होंने बताया कि जमनी के भारत के प्रति रवैये में 
पहले से सुधार दे। 


सुदरप॒वे की स्थिति और यूरोपियन राष्ट्रों के रुख़ का जिक्र 
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करते हुये झापने कहा कि इंगलेंड और फ्रांस स्वभावतः चीन का 
साथ देंगे और इटली तथा जमेनी जापान का। इस बातचीत 
के अन्त में आयलैंयड के कयाधार डीवेल्लरा के प्रति आपने द्वार्दिक 
श्रद्धांत्ललि अपित की जो कि भारत के कार्यों के प्रति सहानुभूति 
रखते हैं । 





